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5 कलियुग में शो कृष्ण भगवान को हम लोग कसे मिलेंगे . 
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3 ॥ श्री हारिकाधीशो safa ॥ 


श्री हारिका महात्म्य प्रारम्भ 


(स्कन्द्‌ पुराण के अनुसार) 
नारायण नमस्कृत्य नरचेच नरोत्तमः । 
देवो सरस्वती व्यासं ततो ai दीरयेत्‌ ॥ 
. ` नारायण जी और नर सें उत्तम भेश (अर्जुन) की 


तथा संरस्वती देवी और व्यास जी. को प्रणान करके ग्रन्थ 


को आरम्भ करता हूँ । ` 


प्रथम अध्याय 
_ शौनक उवोच 
कथं सूतं युगे हङ्मिन्नराश्चेव कलिल्यसेतूं। 
बहपाखण्डसंकीर्णो प्राप्स्यामी मधुसूदनम्‌ ॥ 
एक समय श्री अयोध्या जी के पास नेमिषारण्य क्षेत्र 


` 
RO SR 


में ऋषियों सें सर्वश्रेष्ठ शौनक ग्रांदि सनि सूत जी से पूछने 


लगे कि हे सत जो ! इस अनेक पाखण्ड से भरपुर भयंकर 


और. इस धोर कलिकाल में श्रीकृष्ण भगवान कौन से '' 


स्थल में निरन्तर बसते हैं सो आप छुपा करके हम सब 
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से कहूँ । तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों एसे किम” . ' 
लोगों ने मुझसे पूछा है, यसे हो एक बार अनेक ऋषियों , 
ने प्रहलाइ जी से पूछा था और प्रहलाद जो ने उनको 
जो कुछ कहा, वही में आपसे कहता हूं । है ऋषिजन 

» पश्चिम सलुद्र के किनारे कुशस्थाल नामक तगर प्रसिद्ध है. 
O उसको हम लोग द्वारका कहते हैं । उसमें सबको मोक्ष देने _ 
वाले परन्नह्म परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान सोलह कलाले | 
पूर्ण होकर विराजमान हैं। उसी धो द्रारकापुरी को तुल | 
| लोग परभधान और परमपुज्य . रूप जानो । हे मुनिजन! - 
1 ऐसी हो छारकापुरी में aama से जाने का. विचार यदि 
| . कोई पायी झी करता है और दूसरों को भी जाने की प्रेरणा 
S करत्त है तो इतने से ही उसके पितृगण नकं से सुक्त होकर 
>> स्वर्ण में उशते के योग्य हो जाते हैं.। जो आदमी पाँव से 
'सर्घात्‌ं पणक्ष- चलकर ह्ारकापुरी में जाता है तब उसको | 
एक २ पाध घरने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है । 
'रकापुरी फे पास पहुंचकर दूर से भगवान के मन्दिर का | 
शिखरस्थ सुवण कलश देखकर साष्टांग प्रणाम करना 
. चाहिए । यदि अपना वाहन. (गाडी. वगेरह हो तो उसको 
“ छोड़कर) यहाँ से पेदल चलकर जो भगवान के: सन्दिर सें _ 
जाता है उसको ग्रनेन्त पुण्य मिलता है और अनेक पाप 
| asa जाते हे. । इसी . तरह से भगवान के. मन्दिर में 
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` साकर प्रभ के सखारविन्द फा स्थिर चित्त से दर्शन करने 
` हते लतुष्यो के जन्स-जन्सान्तर में किए हुए पाप अस्म हो 
जाते हैं और अन्त में बैकुण्ठ लोक की प्राप्ति होती 

- सर्वान के दर्शन करने के बाद गोती जी का दर्शन और 


स्वान करने को आना चाहिए गोसती जी के जल का ऐसा . : 


प्रभाव है छि saN स्तानं करने से मनुष्यों के सर्वे प्रकार 
के अमंगल श्रौर पाप नष्ट होकर मनोरथ पिद्ध होते हैं । 
इसलिये उसमें ama अवश्य करना चाहिए । पहले श्रीफल 
रत्न आदि लेके गोमती जी को अर्घ्यं देना, फिर अन्त्र. पुवक 
शास्त्रोक्त विधि से स्नान दान करके तर्पण झादि करने से 
अत्यन्त पुण्य होता है तथा उसके पितरों को गति हो जाती 
है । सिंहस्थ बृहस्पति में गोदावरी स्नात, सूर्य ग्रहण के 


समय कुरुक्षेत्र में जाने से तथा गंगा, यमुना गोदावरी और | 
पुष्कर आदि बड़े-बड़े तीथों में स्नान करने से जो पुण्य 


होता है, उससे भी अधिक फल गोमती जो में स्नान करने. ' 
' से प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहां है । हे मुनिजन! - 


` इससे ग्रधिक ओर क्या कहें ? 

| गोमती. गोमय स्नानं .गोदानं गोपीचन्दनम्‌ । 

- दर्शनं गोपीनाथस्य गकाराः पंच दुलंभः ॥ 

एक गोमती जी का जल, दूसरे उसमें गोमय (गोबर) 
से स्नान करना, तीसरे वहाँ गोदान करना, चोथे गोपीः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj EoWo}tion Chennai and eGangotri 


wre: 


च दन घारण झरना झर पांछचं गोपीनाथ जी फा दर्शन 
ये YA प्रफार दारे गदाय संसार य. 
दूसरा अध्याय 
: . TERE IA mi 
ai सुरसदी कालिष्वी सरस्दतीस्‌ । 
; ma यल सहाभागा गोपत्युदोषसंगश्‌ ॥ 


अहसाव जी कहते हैं -हे' ऋषियों ! तुम सस जहाँ 
गंगा जो, जवा जी झर सरस्वती हैं चाहे यह लह साना 
वतु जहाँ गोसती जी का सागर के साथ संगथ हुदा है, . 
बहा अवश्य जाया बयोंकि वहाँ रत्माफर सागर से भोमती 
in करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे स्वासो ! भाप 
। n येरे दिन छोसे कटेगे ?.. ये सुरकर भगवान मे कहा 
` क्के प्रतिदिन वो सभय यहाँ आऊंगा जोर जो व्यक्ति 
हारकानाथ के दर्शन करेगा उसको आपका भी दशन करता - 
पड़ेया.। यादि नहीं करेगा तो उसको प्राधी यात्रा का फल 
मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। फिर भगवान ने सुति के 
` यास जाकर क्षमता जागी । पोछे बगीचे में सुनि को ले जाकर 
उनके चरणों का जल अंपने सस्तक पर चढ़ाया । 
ai ` सुरेशानां सेतु पाले. जनादेने । 
भुगोर्यबचरणाघातं दधान हृदिलांछनस्‌ N 


i . 
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ब्राह्मण- और देवताओं की भर्यादा को. पालने चाले 
श्रीकृष्ण भगवान का यह चरित्र कुछ अजीब नहीं है, क्‍योंकि . 
उन्होंने भूगु ऋषि के चरणाघातं को भी साँछन रूप से 
हृदय में धारण किया । - Pe 
हे मुनिजन ! चक्रतीथं में जाने के बाद सिद्ध नाथ 
महादेव का दशन करने के लिये जाना चाहिए । उसका 
महात्म्य ऐसा है कि एक स्य सनकादिक चारों ऋषि 
द्वारका नें वास करते थे तब थो. ब्रह्मा जी वहाँ श्राए । 
उनको देखकर सनकादिकं ऋषियों ने प्रणाम किया; पीछे 
' ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आलिंगन करके कुशल वार्ता 
- घुछकर यह कहा कि हे पुत्रों, तुम सब शिवजी का पूजन 
न करो तो यह ठीक नहीं है । इसका कारण यह है कि 
शिव पूजन करने से -संगकान अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं । यह 
सुनकर उन सिद्ध ऋषियों ने गौशाला में जाकर वहां एक 
शिवलिंग की स्थापना की । और उनका नाम 'सिद्धेशवर' 
रखा । वहां एक बाबड़ी.भी.बनवाई जिसके सास जान 
वापिका? (ज्ञान बावड़ो) रखा । इस बावड़ो का जलपान 
करने से तथा सिद्धेश्‍वर महादेव जी की पूजा करने से बुद्धि 
, मति निर्मल होती है। Ya 
ये स्वाती ऋषितीर्थेबु पश्यतिसिद्धि नायकम्‌ । ` 

. - “ते गताः; परम लोके पितृभिः पारिवारिताः ॥ 
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जिन सतुष्यो ने ऋषि तीथं (ज्ञान वापी) सें त्नान. 
किया है और सिद्ध नाथ सहादेव का दर्शन किया है वे. 


. मनुष्य पितरों के साथ परलोक जाते हैं । 


तीसरा अध्याय 
ततो गच्छेद्द्विजश्रेष्ठास्तीर्थ विष्णुपदोद्धवे । 
यस्थ स्पर्शसात्रेणं गंगास्नान फलं लभेत्‌ ॥ 
_ प्रहलाद जी कहते हैं हे शरेष्ठ ब्राहमणों ! वहाँ से पीछे 
श्री भगवान के चरणारविन्द में श्री भागीरथ जी प्रकट हुई 
हैं, वहाँ जान! क्योंकि इनका स्पर्श मात्र करने से हो गंगा 
स्नान का फल मिलता हे। जब ऋषियों ने पूछा कि श्री | 
'गंगा जी बहाँ केसे पधारी तब प्रहलाद जो बोले कि एक 


` ससय श्री कृष्ण भगवान सभा के सध्य में विराज रहे थे 


कि वहाँ उद्धव जी ने आकर खबर दी कि हे भगवन ! 
दुर्वासः ऋषि यात्रा के लिए यहाँ पधारे हैं । तब भगवान _ 


` प्रसन्न होकर रुकमंणि जी के पास ञ्राए और दुर्वासा जी 
के आने को बात सुनकर कहा कि चलो हम दोनों भ्रपने 


यहाँ ऋषि को भोजन के लिए आमन्त्रित करने को चलते 
हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान करने से गृहस्थों को पुण्य 


की प्राप्ति होतो है । अपने . पति.का ऐसा वचन सुनकर . 
_ रुकमणि भी अत्यन्त प्रसन्न हुई और दोनों रथ में. बेठकर - . 


ऋषि के पास गए । दोनों ने समीप जाकर डुर्वासा ऋषि. 
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को दण्डनत प्रणान किया । तब आणि ने झशीर्वाइ देकर 
पूछा कि कुशल सो है ? श्राप कहां. रहते हैं .छ्ौर यापकी 
रानी और ya कितने हूँ ? लव कृष्ण अभयान ने कहा ससुर 
` में हमको १२ योजन g दी है. वहां हमने सुबर्ण की . 
नगरी [द्वारका] बनाई है! नव लाख का छुबणे महल है, 
सोलह हजार एक सो आठ रानियों सें रकरण पटराली है 
आर हरेक रानी के दस जड़के मोर एक लड़को है । छप्पन 
कोटि यादव मेरा परिजन [परिदार] हे । ऐसा सुनकर 

- 'झुनि विस्मित हुए और बोले, आप सेरे पास व्यो झाए हो? 
तब भगवान बोले, आप हमारे यहाँ पधारों शोर हमारे सकान | 
“को पादन करो । आपके चरणारविन्द झा जल सिर पर 
चढ़ाके हम पावन होंगे । तब म्हणि योले, आग में शीतलता 
--नहींहैं, ऐसे ही दुर्वासा में क्षमा का गुण नहीं है । तब समसन 
बोले, आप जेसा कहोगे, बसा ही होया । इसके बाद gir 
को रथ में बिठाया और आप भी थेठे । । रास्ते में अलते- 
चलते मुनि.बोले, तुम मेरे को पहिचानते हो, भ्रब तुंम रथ 
के घोड़े छोड़कर तुम दोनों जुट के रथ उठाओ तो में झाऊं। 

. ये बचन सुनकर भगवान बोले--ऐसा हो करेंगे । इसके 
बाद भगवान और रुकमणि रथ को उठाने लगे । आकाश 
से सब देवता यह देखकर जय-जयकार पुकारते हुए बोले, 

। श्रीकृष्ण भगवान फा ब्राह्मणों पर कितना प्रेम Za रंकसणि 
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जी के लाश रथ खेच रहे हैं। ऐसा कहकर पुष्पों की afe 

रने लगे । रास्ते में चलते ewa उकमणि जो को पत्ती 
की प्यास लगी तो उन्होंने. भगवान से कहा कि रथ ब्दो 
gar से थछ गई हुं. और पानी को प्यास लगी है, इसलिए 
झल पिसाके आगे को चणे ।: ऐसा. बचन सुनते ही 
भगवान ने पाँव से दृश्वी को बाकर agi गंगाजी प्रकट 
करके रकसणि जी फो जल पिलाया । यह डेखंकर दुर्वासा 


` मुनि ओलित हुये और रकमणि जो को शाप दिया शि 
- सुमते मेरी झाल्ञा विना अल. पिया है इससे तुम्हारा थी 


कर्ण के साथ वियोग होगा ऐसा कहकर रथ से बोचे उतर 
q । तब से इकमणि जी को शाप लगने से गंगाजल सदन . 
को लहरियों के साथ निरन्तर क्रोडा कर रहा है, इसीलिए 
कलियुग में इस स्थल को. मुक्ति द्वार कहते है । वहाँ जाकर 
प्रथम ka देला । पीछे स्नान करके सोना, चाँदी आदि 
qo झहादान भदित भाव से करना चाहिए। इन स्थलों 
में स्नान दान से सहा पुण्य की प्राप्ति होती है । उसके 
बाद चक्रसीथं सें जाना । बहाँ विष्णु भगवान चक्क स्वरूप . 
होकर चक्तों के छिद्र रूप नेत्रो से निरन्तर ब्रह्माण्ड को देख 
रहे. हैं । उनकी पुजा करने से भगवान का सायुज्य सिलता 


 है। इस तीर्थ का महात्म्य प्रयाग से भो अधिक है क्योंकि 
agi जित मनुष्यों के प्रस्थिश्रवशेष (फूल) चढते हैं वे भी 
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छः मास में, चक्र नारायण स्वरूप. होकर देवताओं से भी 

पूजे जाते हैं इसमें संशय नहीं हैं! बहाँ जाकर पहले अध्यं 

देना, फिर स्नान करके गौ, अश्व, न्न, वस्त्र, विद्या, शेया 

तथा स्दण झादि दान देना । इससे गणित पुण्य मिलते 

हैं। इस स्थल में जिस-जिस चक्र में जित्रने-जितने for 
. होवें उससे उनका नाम और पुजा करने से फल भी भिन्त- 
. भिन्न मिलता है । ' 


चोया अध्याय 

ततो भागीरथीगत्वा सहीसनाइुःखमोचन्‌ । 

ग्रष्ठस्यां च. चतुर्दश्यां नवम्याँ स्नामाचरेत्‌॥ 

प्रहलाद जी कहते हैं -हे ऋषियों ! भागीरथी गंगाजी 
दुःख से छुड़ाने वाली हैं। यहां अष्टमी, नवमी और . 
चतुदंशी को नित्य हो स्नान करने: को अवश्य जाना 
चाहिए । उनके स्मरण तथा जल का स्पशं. करने से अत्यन्त 
पुण्य मिलता है। वहां जाकर पहले ननस्कार करना और 
अध्य कं मन्त्र से श्री फल, रत्न एवं सुवर्णं आदि सहित, 
अघ्यं दना । तत्पश्चात्‌ स्नान करके सभी को दान देकर 
सन्तुष्ट करना । इस विधि से स्नान, दान, करने वाले के 
पितृगण सन्तुष्ट होते हैं तथा पाप से छट कर बकुण्ठ Ñ 
जते हूँ । 
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ततोगरुछे दिदजासेव्ठास्तोथं ` पापप्रणाशनम्‌ । 

ककलासंति विख्यातं qei भतुत्तमम्‌ ॥ 

महलाद जी कहते हैं उसके दाद ककलास कृष्ण नाम 
से नग राजा का पापं को नाश करने वाला तीथं है, वहां... 
जाना । जहाँ वे ककलास का रूप होकर रहे थे और फिर 
श्री कृष्ण भगवान का स्पशं होने से मुक्त हो गये थे ऋषियों 


ने पुछा-नृग राजा से कौन सा पाप हुआ, सो हमसे कहिये । 


तब प्रहलाद जी ने कहा-गप्रे चक्रवर्ती नग राजा ऐसा सम्पत्ति- 
वान और बुद्धिसान था और वह प्रतिदिन एक हजार गो 
का दान किया करता थां ^ एक दिन कभी भी दान न लेने. 
वाले महातपस्वी जैमिनी नाम के ब्राह्मण को बुलाकर 
प्राथना तथा पुजन करके सोने के सींग, चाँदी की खुरी,' 
तांबे की पीठ, मोती की पूंछ और सुन्दर वस्त्र तथा 
वोहने का पात्र आदि aga बछडे बाली एक सुन्दर 
गौ उनको दान में दो । उस गौ को लेकर जेमिनी अपने 


` घर श्रा रहे थे कि माग में एक हाथी को देखकर गौ डरकर 
` भागी ओर तुरन्त ही राजा की दुसरो गौं के जूथ [समह] 
में भिल गई । तब जेमिनी काह्मण ने बहुत तलाश किया 


सगर अपनी गाय न मिलने'षर निराश होकर अपने घर - 
पर झा गया । दुसरे दिन संयोगवश राजा ने उसी गौ को 
सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण को वान दे दिया । सोम शर्मा 
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उस यौ फो ले जा रहा झा कि इतने सें जेमिनी ने उस ऐ 


को पहचान लिवा। तब दोषों ताह्मण उस एक राद के 


निमित्त झगड़ा करते-करले राजा नुग फे पास पहुंचे । तब 
राआ न यह्‌ 'बपरत घन संकट जानकर खिन्न होकर कहा 
कि हे हिजराज ! आए दोनों में ते जो कोई इस बाय फो 
छोड़ेपा उसको एक हजार गौ ही जाएंगी सरर राया झो 
इस बात को किसी ने नहीं साता प्रर इसके विपरीत 


राजा को शपराधी जानकर शाप- दिया कि राजन! - 


तुमने एक ही गाय को दो डार दान दिया है, इस पाम के 
कारण तुम कुबोमि को प्राप्त होने । तंब राजा ते पेरों सें 
में पड़कर प्राथता को कि हे भूरेथ ! अब कृपा करके इस 


शाप का निधारण कीजिए । बह सुदर दोनों दाह्मण बोले 


- साक्षात हरि भगवान अवतार लेंगे तब उनका स्पर्श होने 
से तुम्हारी भुक्ति होगी । 
इत्युक्त्वाती तदा विप्रौ प्रायतों श्व anaa । 


इतना कहकर वे दोतों द्राह्मण अपने अपने घर को | 


चले गये। 
पांचवा अध्याय 
राजा बहुबिधान्भोगान्दत्वा च. भूरिः । 
द्दष्ट्वा च विविधेयज्ञ. कालधामम सुषागसः ॥ 
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प्रहलाव-जी कहते हैं कि बह राजा अनेक सोगों को . 
सोगकर तथा यश भगवान का पुम करके कालाग्तर भें 
मृत्यु को प्राप्त हुआ । जघ यमराज ने कहा कि राजन 
तुम्हारा पुण्य बहुत है, मगर थोड़े पाय भी हँ, अब बताझो 
कि पहले बया सोगना चाहते हो ? तब राजा ने कहा पहले 
पाप भोगने की मेरी इच्छा है।. इस्मा कहते ही राजा 
हारकापुरी के जंगल में एक कूण में ककसास हो गया और 
हजारों दषं कुण्ड सें रहा.। पीछे शाप का भरन्त आने पर 
एक समय. यादवों के वालक खेलते खेलते वहां पर ग्राए 
और देखा कि कूप के भीतर ऐक बड़ा भारी प्राणी पड़ा 
है । तब सबने जाकर भगवान को खबर दी फिर भगवान 
ने वहां प्राकर उसको अपने हाथ से बाहर निकाला । 
भगवान फा स्पश पाकर वह राजा दिव्य स्वरूप धारण 
करके भगवान की स्तुति करने लगा । भगवान ने कहा कि 
त॒म वरदान मागो । तब राजा ने कहा कि यदि श्राप मझ 


, पर प्रसन्न हैं तो थे कुण्ड मेरे .(ककलास) नाम से प्रसिद्ध 
-होवे ग्रौर जो श्रादसी यहाँ स्नान करे उसके पुर्वज सुक्त 


होकर बेकुण्ठ में जावें । यह सुनकर अगवा ने वरदान 
दिया तत्पश्चात राजा विमान में बेठकर बेकुण्ठ में गया । ` 
उसी दिन से ककलास कुण्ड महान पवित्र हुआ है वहां 


श्रीफल' `तथा सुवर्णं चांदी दान में देने के पश्चात्‌ स्नान 
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करना चाहिए। इस कुण्ड ` के किनारे पर बैठे हुए सभी 


' ब्राह्मणों को दान दिया. जाता है । 
सगच्छेत वेष्णवे लोक afa: सहितो नरः । 
तथा मनोरथा वाप्नोति लभते नान्न संशशः n 


इतना करने से उस .व्यक्ति के. सभी मनोरथ पुणं हो 
जाते हैं तथा ग्न्त में अपने. पूर्वजों सहित बंकुण्ठ लोक को 


प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं . 
उठा अध्याय 
ततो गच्छेदद्धिजासेष्ठा गोप्रचारभतः परम्‌ । 
तत्रस्नात्वांतरो भक्त्यालभते गोदान जंफलम्‌ ॥ 


भहलाद जी कहते हैं इसके बाद गोप्रचार. नामक / 


. तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए । agi साक्षात्‌ 
शी कृष्ण भगवान अनेक देवताओं के साथ प्रतिवर्ष श्रावण 
> सास की एकादशो के दिन स्नान करने के लिए जाते हें । 


ऋषियों ने पूछा, उस तीथ. का नाम गो प्रचार [ गोपी . 
तालाब | क्यों रखा है ? साथ ही भगवान स्वान करने के. 
_ लिए क्यों पधारते हैं, यह महात्म्य आप हमको समझाकर . 


कहिये। तब प्रहलाव जी बोले कि यादवों ने दुष्ट राजा 
कंस को सारकर उग्रसेन का राज्याभिषेक किया । श्रीकृष्ण 


जी का समाचार लेकर जब उद्धव जो गए तो उनको देख . 


कर सभो पुरवासी श्रत्यन्त प्रसन्न हुए और भगवान की 
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(कुशल खबर पूछो । तब उद्धव जो ने कहा कि कृष्ण ' 
| भगवान आनन्द से हैं और आप से मिलने के लिए आयेंगे। 
| इसो प्रकार को बातचीत में रात्रि बीत गई और प्रातःकाल 
तन्दराय के मकान के पास रथ को देख कर गोपियां ग्रापरः में 
| कहने लगीं कि यहां कौन आया है ? कृष्ण भगवान तो तहो. 
। आए होंगे। ऐसी बात करती हुई सब गोपियां बोलों हे प्रभु 
| कृष्ण भगवान तो नहीं आए होंगे। ऐसी बात करती हुई 
| सब गोपियाँ बोलीं, हे प्रभु कृष्ण भगवान इस संसार सागर 
से हमारा उद्धार करो। mi के ऐसे वचन सुनकर 
| उद्धव जी ने कहा कि आपको बुलाने के लिए ही आया हूं। | 
| यह सुनकर गोगियाँ अत्यन्त प्रसन्त हुई और उद्धव जी के 
| साय द्वारका के लिए हो चल पड़ीं । सागं में प्रनेक मनोरथ 
: पुणं करने वाली कथा वार्ता कहते सुनते सभी द्वारका के 
| समीप जा पहुँचे । वहाँ,एक मायापुर : नामक सरोवर है । 
| उसके किनारे सभी ठहर गये तब उद्धव जो ने कहा कि 
। आप सब यहों पर ठहर ग्रौर में भगवान को खबर कर 
| देता हुं भगवान स्वगं यहाँ पक्षार कर मनोरथ पुण करेंगे । 
| तब गोपियाँ पूछने लगीं कि यह सरोबर किसने बनाया है 
| सो हमसे कहिए । तब उद्धव जां ने कहा-महा मायावी मय 
| ama दत्य ने इसे बनाया है । इसी कारण इसको सत्र लोग 
संग सरोवर कहते हैं । फिर गोपियों ने कहा कि अब आप 


> v i 
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यहाँ से जालें श्रौर हमें शीघ्र ही भगवान के दर्शन करायें॥ 
सुतकर उद्धव जी भगवान के पास गणे और सब बात 


saii । तब भगवान छत्यन्त खुश हुए झर सभी देवताओं . | 


तथा यादवों सहित हाथी, घोड़ा आदि पर विशुजमान 


होकर आनन्द पूर्वक गोपियों के पास गाए । शभु का दर्शन | 


पाकर सी गोपिकारें अगवान को अनेक सस्बोशस करके 


| 
| 
वियोग से उत्पन्न हुए अपने खेद को बताने लगीं । तब | 
अगवान ने कहा, हे गोपियों ! घ्रापका नियोग हलको कभी | 
नहीं हुआ, न होण और त ही इस समथ है । क्योंकि. में | 
सभी जगह पर व्याप्त होकर रहता हूँ यह सुनकर गोपियाँ | 
खुरा होकर. कहने लगीं, है प्रभु ! यह सय सरोवर का | 

| 

| 

| 


चमत्कार अद्भत लगता है, इसलिये इसमें स्नान दान 
करने की विधि बताइये । तब, श्रीकृष्णभणवान ने कहा 
कि हे गोपियो, इस सरोवर का तुम्हारे साथ समागम हुआ 


है इसलिए में यहाँ हर रोज निवास कंरू गा और तुम्हारी 
प्रसन्नता के लिये प्रत्येक वर्ष श्रावण सुवी एकादशी के दिन 
द्वारका से सत्र वाहनों के साथ स्तान करने को यहां आऊंगा । | 
उस समय हुमारे साथ जो व्यक्ति स्नान करेगा, उसको | 
गंगा स्नान का फं अंवश्य मिलेगा । यहाँ पहले अर्घ्य देकर | 
पीछे स्नान, दान तर्पण आदि करना चाहिए । जिससे | 
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ais mea तस्यैव, na । 

ua aza . धनधास्यसधस्थिताः ॥ 
aa इस लोक F gada और घन धान्य प्राप्त 
` करके तीन कुल के पूर्वजों के साथ मोक्ष को पाले हैं। 
e 'सातवाँ sea 

इति कृष्ण qa: भुत्वा गोप्यः संहृष्ट MAM । ` ` 

तस्मिन्सरसित स्तात्या विभुक्ता सर्वबांधनत्‌ ॥ 

प्रहलाद जी कहते है- हे सुनियों ! थो इष्ण भगवान 
व्हा ऐसा कहना सुनकर गोपियों ने उस सरोबर सें स्नान 
` क्रिया और आनन्दित होकर भगवान से कहा कि प्राणनाथ 
ब्रह सथासुर ध्यं है, जिसके इस सरोबर सें देवताओं के 
'साथ यहाँ स्नान करने को आप प्रत्येक वर्ष पधारेंगे, लेकिन | 
यदि आप. .हमारे पर खुश हैं तो हमारे नाम से भी एक 
सुन्दर तालाब छुपा करके बंनवाइये । तब भगवान ने कहा 
कि है गोपियों, में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा । ऐसा कह . 
कर सुन्दर जल वाला कमल और कमलिनियों करके पनो- 
हर उत्तम सरोवर विश्वकर्मा द्वारा तैयार करके PAN 
को दिखाकर उनके नाम गोप्रचार [गोपी तालाब] से 
` असिद्ध किया। इटो oat Nfa? खुर होकर बोली, 
भगवन्‌ हमारी दूसरी प्राथना यह है कि इस सरोवर सें 
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देवताओं के साथ स्नान करते को शापको सी पधारना 
चाहिए । इस तालाब में जो जावली मर्ति-माव ते स्नान 
` करेगा उसका महात्म्य हुसें GATEN । तज भगवान्‌ मे कहा, 
जो यादसो इस गोपी तालाब में प्रथम अर्घ्य देऊर, बाल, 
तपण कौर भाद करेगा उसको इस लोक में कील आर 
परलोक में मोक्ष मिलेगा । 

uo भगवता ततस्ना भोपकन्यका: । 

AEA च गोविन्द अस्मूः सवयथावतल्‌ ३३ 

ऐसा सुनने के पश्चात्‌ जब घगवान ने जाने की आजा 


दी, तब गोपियां प्रणाम करके झातत्व से जाई और किर | 


खज सें बली गड । 
आठवां छाष्यांश 
~-सन्यानेकसीवानिषहृथा्श्चान्विताति च 
प्राप्तं कलियुनेघोरे ताति सम्तानि छाम्रे ॥ 
प्रहलांव थी कहते ui । इस हारका में अनेक 
नी हैं, लेकिन ये सयं घोर कलियुय आने से समु में लुप्त 


हो गए। इन सबको संख्या ज्ञात करना असण्मब है। 
.सेफिन कितने हो मुख्य तोर्थो के नाम कुंभा अय कृष्ण 


अगवान पृथ्वी का भार उतार कर धर्म की स्यायता और + 


अत्पुरुषों को रक्षा करके द्वारका में विराजमान हुए तब 
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जगबान फा दर्शन करने के लिये ब्रह्मा और शिवजी देव- 
साओं के साथ बहाँ पर आए मर दर्शन करके त्यन्त 
प्रसन्न हुए । सब सब देवताओं ने झपने नाल से शित्त- | 
भिन्न तीर्थ स्थापित किये । Sr: ै 
दीतान्धकृपाणदनं दानं दधात्‌ स्वशक्तितः 1. 
सर्वान्का aa विष्णुलोके स गच्छति ॥ 
प्रहलाद जी कहते हैं-हे ऋषियों ! ऊपर बताई भई . 
(तिथि से स्वान करके ज्ये, दीन, गरीब आदि को दान देने 
चाले इस लोक सें सनोकासंना आप्त करते हुए जिष्णु लोक 


. JWR | क्य 


ali | 

तंतो गच्छेत च ai गदपतीर्थेसनुत्तमम्‌ 

za स्नात्वा तर सस्यगुझग्तिष्टोम फर्ललमेत्‌ 

प्रहलाद जी कहते हैं--हे विज ! उसके पीछे सर्वेश्ेष्ठ 
qani (गयाकाष्ठां) है, उसमें जाना । वहां स्वात करने 
से यज्ञ का फल मिलता है। पोछे नागनाय भहादेव का 
दर्शन और चित्र सरोवर में स्नान करके देत्यों का नाश 
करने याली यशोदा जी की पुत्री (देवी) सहाधाया चन्दर” 
आणा देवी के दर्शन. फे लिए जाना । इससे परम सिद्ध 


प्राप्त होती है । उसके बाद. लक्ष्मी नदी, -कम्युसर तीरथ 
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प्रद म्न ती, aai TAT सहादेश जहाँ दुर्वास 
ने यदुकुमार को आप दिया था, बहाँ जाता .पीछे आकर 
डुन्दुसी . [वसुदेव तीर्थ] गदातीथं, भालवोय तीर्थ देवादि- 


तीथं प्रवातोर्थ, जगदग्नि तोथे, रामतीर्थं व्यासतीर्थ, शुक्ल - 
तीर्थ गदतीर्थ, कपिल तीर, सोम तीशं,रोहिणी तोथे, इत्यादि ` 
` असंख्य तीर्थे, द्वारकांजी में हैं, लेकिन घोर कलियुग श्राने - 


से कितने हो समुद्र में श्लोर कितने हो बालुका में (रेतों में) 
अदृश्य हो गये। 

श्युणुयात्परमा भक्ता तीर्थयात्रा मितांद्विज: । 

सर्च पाप बिनिर्ुक्तो विष्णुलोक स गच्छति ॥ 


प्रहलाद जी कहते हैं- जो ादमी भक्तिभाव से यह. 


तीथं यात्रा का महात्म्य सुनते हैं, वे सभी पाप से छट कर 
न aey 


दसवां अध्याय... 
पुज्येत्‌ गणनाथं तु रुवमणि रुक्मभूषितास्‌ ।. 
दुर्वासानं च. श्रीकृष्ण बलभत्रं तर्थव ज ॥ 
प्रहलाद जी कहते हैं-है ऋषियों हारका में गणपति 


जो. श्रौर उत्तम अलंकारों से विभूषित रक्मणि जी दुर्वासा * 
ऋषि, बलभद्र जी और श्री कष्ण भगवान को पुजा करना । ` 


है मुनियों ! एक आदमी सम्पूर्ण व्रत और दक्षिणा वाले 
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अज्ञ करे और एक Age हारका जी सें भगवान का दर्शन. 
करे, तो भी दोनों को तुल्य (एक समान) फल मिलता है। ` 
इसी प्रकार एक आदी गोदान भूमिदान, सुवर्ण दान और 
तिल आदि. का दान देवे घौर एक द्वारकाधीश जो छा 
-- दशन करे, तब झी उन दोनों को ससान फल मिलता है । 
जसे एक आदमी शान ध्यान करके घ्राणाघाम में परायण 

, हो और दुसरा आदमी श्री हरफापुरी सें दर्शन करे तथापि _ 
उन दोनों को एक ही फल मिलता है, वैसे ही जो आदसी - 
गंगा जो यमुना जी छादि बड़े-बड़े तीर्थों में स्नान करे 
उसको और भी द्वारकाधीश जो के दशन करने वाले को 
समान फल मिलता है । है ऋषियों ! जिन्होंने अपने चरणार- 
हिन्द के तीने आभण (पाद धरने से) करके पुशवी को 
पवित्र किया है ऐसे ब्रिविक्रस के दर्शन से अमुष्य तीनों तरह 
के पापों से छूट ज्ञाता है तब ऋषियों ने पुछा कि प्रहलाद 
जो ! त्रिविक्रम भगवान तो बलि राजा के पास पाताल में 
` बिराजमान थे, यहाँ कंसे ग्राए ? इसे स्पष्ट कीजिए । ऐसा 
सुनकर प्रहलाद जी बोले कि एक समय दुर्वासा मुनि घूमते- - 
फिरते मोक्ष को इच्छा से श्रो द्वारकापुरी में ्राए और 
उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा को, भ्रव में श्री गोमतो, संगम झौर 
चक्क तीर्थ में स्नान .करने के बांद ही अन्न जल लंगा । इस- 
हेतु गोमतो जी के किनारे पर अपने दस्त्र इत्यादि रखकर 
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उसके बाद मतिका, गोमय, कुश, और अक्षत आदि लेकर 
सनान करने गये । इतने में देत्यों मे दुर्वासा को देखा प्रोर 
.उच्हें मारने लगे । मुनि बोले, में गरीब ब्राह्मण हू बहुत 
भूख लगी है । गोमती स्नान करके भोजन ग्रौर जलपान 


करने की प्रतिज्ञा है। थे वचन सुनकर देत्य उन्हें भोर भो. 


मारने लगे । तब- कुश मामक एक देत्थ ने मारना बन्द कर 
दिया और दूसरे ने बस्त्र ले लिए और उन्हें द्वारका नगरी 
से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर दूसरी बार 


आवेगा तो बिना मारे नहीं छोड़ेंगे । इतना कहकर दत्य । 


झपने स्थान पर चले गये रौर दुर्वासा मुनि विचार करने 
लगे कि दैत्यों को श्राप देने से मेरा तप नष्टं होगा और 
सभो तपस्वी नेरी निन्दा करेंगे । अब हमको गोमती स्नान 
करा सकने वाला विष्ण भगवान के अतिरिक्त और कोई 
-qaii है । ऐसा विर्णय करके दुर्वासा मुनि पाताल में 
राजा बलि के पास गये) सनि को देखकर बलि राजा ने खड़े 
होकर उनको प्रणाम किया ओर आसन भ्रादि देकर MA 
` का कारण पुछा । इतने में समीप ही दरवाजे पर खड़े हुए 
भगवान को देखकर मान रुदन करते हुए कहने लगे, हे 


 रमांकान्त्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो । इतना कहकर देत्यों ' 
द्वारा मारे जाने का व॒तान्त सुनाया । तब क्रोधित होकर | 


३/5९5 ने कहा--महाराज किसने मारा है रौर किस- 


CC-0.Pinini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sot २३)” Chennai and eGangotri 


किसने अपशन किया है? तब gatar. बोले, में हारकाजी 
ओर चक्तीर्थं को मुदित क्षेत्र समझ के स्नान करने के लिए 
यहाँ गया था । स्वान विधि का आरम्भ करते ही बहा 
आकर दैत्यों ने -सुझें पकड़ लिया और मेरे वस्त्र रादि लेकर 
` झार-सारकर सुझको पुरी से बाहर निकाल दिया । हे नाथ! 
सेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं गोमती भें सताम विधिपूर्वक 
नहीं कर लूंगा । तब सक्ष अस्य जल भ्रहण नहीं करूंगा ! 
अतएव मेरे इस कठिनं नियम को आप शीघ्र पर्ण कीजिये । 
तब प्रसादात्स्मात्या च भक्त्याहं प्रीत सानसः । 

` प्रतिज्ञा सफलं कुल्या लिहारिष्ये महीभिसाम्‌॥ 

क्योंकि आपकी छुपा से चक्कतीर्थ सें स्तात तथा 
sem सफल करके प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण 
करूगा । 


ग्यारहवां अध्याय 
तत्थुत्वा देवदेवेशो चिन्तयित्वा पुनः पुनः ।- 
: उवाच वचनं तत्र. दुर्वासा समकल्पयत्‌ ॥ ` 
प्रहूलाद जो कहते हैं - ऋषियों का ऐसा कहना 
सुनकर त्रिदिकस भगवान बारम्बार विचार कर सुनि से 
'कहने लगे कि हे ऋषि भ्रापका कथन उचित हैं, परन्तु में 
यहाँ भक्त बलि राजा के झाधीन हूं, इसलिए श्राप उससे 
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AA याचना करो । उसकी याज्ञा होगी तो हमें ग्रवइथ हो | 
 झापवी इच्छा पुण करूंगा । तब ऋषि ने राजा बलि से 
कहा कि हे राजन ! आप दानी, भक्त ओर सहान यज्ञ | 
करने बलि हैं । इसलिए मुझको भी इस ससय भगवान का | 
दान बो, जिससे में गोमती स्नान करके अंम्न-जल ग्रहण कंर ' 
: सक्‌ं । तब राजा बलि ने छेंद पूर्वक कहा कि हे शुनिराज ! | 
इन सगदान को तो में नहीं दे सकता, लेकिन अन्य जो 
दुलेश सस्तु झो त्राण मांगेंगे तो सहे दे दूंगा । तब ऋषि | 
बोले, राजन्‌! नाप सुक्षे लोभी सत समझो । मक्षे तो . 
केवल मात्र भगवान की ही आवश्यकता हैं और कुछ मैं 
नहीं सांगता | तब बलि ने कहा हे नषि, ये बात नहीं बन 
सकती, क्योंकि जिन भगवान ने वाराह अवतार धारण कर 
j हिरण्याक्ष को मार. कर पृथ्वी रसातल से बाहर निकाली है 
भोर मेरे पुर्वज हिरण्यकशिपु को नर्रासह रूप से मारा है 
` तथा मेरे पास.भी वामन रूप से तीन पग जमीन मांगी, पीछे 
विराट रूप लेकर तीनों लोक इन्द्र को दिये और मुझको 
पावन किया उनको अब केसे जाने दू' ? ऋषि-मुनि जिनकी 
प्राप्ति के लिए nàs तप करते हैं, सनकादिक ऋषि अपने 
हृदय में जिनका निरन्तर ध्यान करते हैं और जिनके चरणों 
से तीन लोक पावन करने वाली गंगा जी प्रकट हुईं हैं, 
त्रिविक्रम भगवान के चरण कमलों को केसे छोडं । इत्यादि 
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चदन ऋषि से कहने के . पश्चात्‌ राजा बलि ने भगवान से 
कहा कि हे गोविन्द ! आप जैसा चाहो करो। आपको 
छोड़ने की भेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हे यह सुनकर भगवान 
ऋषि से कहा कि हे मुनि, श्राप घबड़ायें नहीं अब में 
ana गोमती अवश्य स्थात कराऊंगा । तब बलि राजा 
ने सगवाम से कहा कि जव झाप ऋषि के साथ पधारेंगे 
सब नेरी रक्षा कौन करेगा । इसलिए आप यहां से न 
जाइये । ऐसा कर भगवान के चरण पकड लिए। तब 
भगवान ने बलि राजा को अपने चरणारबिन्द को खड़ाऊ 
देते हुए कहा कि इनसे तुम्हारी रक्षा होगो और में ऋषि 
को स्वान कराकर आ जांळंगा फिर ऋषि से कहा कि आप 
निर्भय होकर स्नान सन्ध्या धादि करना । ; 
तथास्तु aai शुत्वा समान ‹ चक्तेत्वरन्वित: । - 
स्नात्वा चावश्यकं HA कर्तमारभत्‌ दविजः ॥ | 
उन वोनों के ऐसे ददन सुनकर दुर्वासा ऋषि जाकर 
आनन्द पूर्वक गोमती नदो में स्नान करके आवश्यक नित्य 
कर्म करने लगे । 
बारह अध्याय 
agi ध्वनि श्रत्वा दानवो दुर्मुखस्तथा । 
Rata त्यना दुर्वासामथाब्रतीत्‌ ॥ 
दुर्वासः मुनि द्वारा. नित्य कम के समय को नई बेद 
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ध्वनि सुनकर दुर्संख नास का देत्य जिसके श्रत्यन्त YA 

: के कारण नेत्रं लाल हो रहे थे, भ्रन्य दंत्यों सहित मुनि के 

समीप झाकर बोला कि तुमको एक बार जीवित जाने 

दिया तो फिर दूसरी बार मरने के लिए वयो आये हो ? 

` ऐसा कहकर वह रिषि को मारने लगा । तन भगवान ने 


झाकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया । ऐसा होते । 


हो भ्रन्य देत्य बाण, तलवार आदि लेकर भगवान के साथ 
युद्ध करंने लगे । भगवान के शस्त्रों से अनेक राक्षस मारे 
रए । तब उनका राजा कुश नामक दत्य अपनो सेना लेकर 
आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा । तब लड़ते- 
लड़ते भगवान ने उनका सिर. भी काट दिया । यह देख 
श्रन्य देरय उसके शरीर, सिर त धड़ को शिवालय में लें 
गए-। वहां जाते ही कुश दत्य जीवित होकर खड़ा हो गया 
छोर पुनः भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया । 


भगवान ने कहा, हे कुश सबको मोक्ष देने वाली इस. 


पुरी और गोमती जी को रोककर तुम लोग देठे हो सो 
ठीक नहीं है । यदि तुम जीवित . रहना चाहते हो तो यहाँ 
से चले जाओ । यह सुनकर कुश क्रोधित होकर कहने लगा, 
भगवन्‌ ! यदि हम जीतेंगे तो हमारी कीति बढ़ेगी और 
यदि आप जीतेंगे तो. हमको मोक्ष को. प्राप्ति होगी । ऐसा 
कहकर महायुद्ध करने लगा । तत्पश्चात्‌ भयवान्‌ ने विचार 
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किया कि ये कुश यद्यपि शिवजी के वरदान से असर हुआए 
है, लेकिन फिर झी इसका उपाय मैं aa करूंगा ऐसा 
सोचकर भगवान ने तुरन्त ही कुश देत्यों को जमीन पर 
गिराकर उसके ऊपर शिवलिग स्थापन कर दिया। 

सं लब्भसन्ञो दनुजः शिवलिगमपइोऽभवल्‌ । 

आत्मोपरिंस्थित देवं तदाचिन्तान्वितोऽभदत्‌ ॥ 

इसके बाद दैत्य ने शिवलिंग. को देखा और अपने 
ऊपर स्थापित देव व्हो देखकर वह अत्यन्त सोच करने 
लगा । ; 

A तेरहवाँ अध्याय . 

शिवलिगसध्यं हि gag हतोक्तहम । 

saap दउनुगच्छलितोऽह त्वया ` तथा ॥ 

कुश ने कहा -हे भगवन्‌! बुद्धि पूर्वक शिवलिंग के 
सध्य आपने छल करके मुझे मारा है; इस कारण मैं लाचार . 
हु । तब भगवान बोले, हे कुश ! महादेव के प्रति तुम्हारी 
भक्ति को देखकर सें ग्रत्यन्त प्रसन्न हूं इसलिए तुम वरदान _ 
माँगो । तब कुश ने कहा.-भगवन । यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं, तो यह शिवलिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध होवे ग्र्थात्‌ 
सेरा नास अमर रहे, इसका नाम कुशेश्वर हो। तब भगवान्‌ 
ने 'तथास्तु' कहकर श्रनेक दंस्यों को वहां से निकाल दिया 
और कितनों को अपने साथ रख लिया । 
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प्रहलाद जी कहते. हैं, हे ऋषियों ! fafan भगवान 

र दुर्वासा सुनि दारका-केते छाए, यह कथा मैंने कहो 
अब भगवान की पुजा-विधि कहता हूं सो सुनो.) सबसे 
पहले द्वारकाधीश को पंचामृत से स्नान करावे । फिर उत्तम 
बस्त्र, चन्दन, सुगन्धित पुष्प और नाना प्रकार के अलंकार 
झाशूषण आदि यथाशक्ति भेंटकर, धूप दीप ओरं नेवेद्य 
का प्रभु को भोग .लगाता । इसके पइ्षचात्‌ ताँडूल और 
यथा सापथ्ण भेंट छर कर आरती करन । फिर वक्षिणा 

_ देकर साष्टांग प्रणान. करके भजन कोतंल तथा रात्रि 
जागरण भो करना चाहिए । इस विधि से पूजा करने 


से श्रौ कृष्ण भगवान अत्यन्त प्रसन्न होकर इस लोक में | 
युजा करने वाले. को समो मनोकामना पूर्ण करके उसके ` 


पूर्वजों को उद्धार कर देते हैं । 
कलौ कृष्ण gafan गोमत्युंदधिसंगमे । . 
बिष्णुलोकमवाप्नोति यात्रा च सफला भवेत्‌ ॥ . 
कलि काल में जो व्यक्ति शावण मास के शुश्ल पक्ष 
की एकादशी, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण के आरम्भ 
के दिन. तथा ज्येऽ5, आषाड तथा पोष मास को द्वादशी 
को गोमती मदी .और सनुद्र के संगम में स्वान करके विधि 
` . पूवंक भगवान कृष्ण को पुज्ञा करते हे उनको याद्वा सफल 
होकर उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है । 
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योदहवां अध्याय 
्रथान्यव्य घनक्यामियु्यादगुह्यतरं तथा । 
दारकायाः 'पर पुण्य नहास्म्यं QARA ॥ 
agan जो कहते हैं अब में श्रापको गुप्त से भी 
ya तथा महान पुण्य देने वाला भरी. द्वारका जी का प्रत्यन्त 
उत्तम महात्म्य कहता हूं, सो सुनो । एक समय झब Taa 
शि का बृहस्पति था, तज स्वयं लोक के सभी देवता, 
पितृगण, सिद्ध, wai ऋषि, वेद, पुराण, नदी तीर्थ क्षेत्र 
. ओर मनुष्य लोक के भी अनेक प्राणी अपने-अपने पापों को 
नष्ट करने के लिये aza वहस्पति में श्री गोदावरी 
में स्वान करने के लिये वहां गये और स्नान करके पवित्र. 
हुए । परन्तु जब वर्ष पुरा हुआ तब गोदावरी जो अनेक 
पापियों क्रा संघर्ष होते से श्यामता को प्राप्त हुई । अब 
गोदावरी जी अपने स्वरूप को श्यामता को देखकर क्षोभ 
करने लगी, तब गौतम ऋषि ने कद्रा, हे गोदावरी मैं! शंकर 
के पास से तुमको लाया हूँ । इसलिये उनसे तुम्हारी इयामता 
को मिटाने वाला सुखमयं उपाय पुछता हूं, तुम तनिक सी 
' चिन्तां मत करो । ˆ > 
पन्द्रहवाँ अध्याय 

गौतम आदि ऋषियों ने जब शिवजी को स्तुति की 

तब आाक्ताशवाणी हुई कि बड़े भ्राश्‍चर्य को बात है कि सबको 
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(३०) | 
सुख देने वाला और सब पापों से सुक्त करके पवित्र करके | 
झला सबसे उत्तम तीर्थ धो हारकापुरी विद्यमान है | 
(फिर सी तुम सब मोह सागर में डूब रहे हो । अंब हे गौतम | 
नारवादि जी ऋषि, तुम सब गोदावरी - को झागे रखकर | 

द्वारका जो जाओ और वहां गोमती सें स्तान करके श्री | 
दवारकाधोश के दर्शन करना । इससे गोदावरी सें समस्त | 
चाप धोर श्यासता नष्ट हो जायेगी । इससें कुछ भी संशय | 
नही है । यह सुनकर सब देवता और ऋषि इत्यादि प्रसन्न 
होकर कहने लगे कि अब हम गोमती जी के पवित्र जल es 
दल स्तान करेंगे और कल द्वारकाधीश के सुखारविन्द 
इहा दर्शत करके पवित्र होगे । . Fo | 
तहिज्यात्‌ देवोदेदस्य भी genea हि दर्गतन्‌ । | 
द्वारका संभवे पुण्या सन्केस Waka ॥ | 

| 


क 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 


इस हेतु अब हमें देवों के भी देव शी कृष्ण सगवान का 
दशन झौर मन इच्छित द्वारका जी की थाला का पुष्य चु 
मिलेगा । 


र्थ ते ऋषयों देवो सर्वतीर्थ समन्वितूः । 
गोसनेतां पुरुष्कृत्य यदुद्ारापरतीन्सुबा ॥ 

- ` प्रहलाद जो कहते हैं तत्पश्चात गोतम झादि < 
देवता तथा सब तीर्थ मिलकर गोदावरी जी को झगे के 
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आनन्द पुर्वक श्री हारफापुरी को चल पड़े । तब मार्य सें 
सीणाधारी नारव जी से सबने पुछा कि हे कि योगिता के 
गुरु, शी द्वारका जी की यात्रा को बया विधि है, सो हमसे 
कहो । ; 
` तब यारदजी बोले, दारका जी की याता शुभ मुहूतं 
सें प्रारल्भ करनी चाहिए । ब्रह्मचर्य का पालन, qa पर 
सोना, Raa रहना, नाना प्रकार के भजन ब कीर्तन 
करना । किसी से कटु वचत न बोलना और अपनी सामर्थ्या- 
नुसार प्रभु की प्रीति. वास्ते झम्न, यस्त्र, पाढुका रादि | 
अनेक वर्तुश्लो का दान करना । इससे कोटि गुना पुण्य 
मिलता ga इस धान में आकर दूसरे की निन्दा चोरी, 
ज्यभिचार, आदि कुकर्म नहीं क (ना चाहिए और पुरी में 
जाकर अगवान फा उत्सव दगेरा करना चाहिए । इस 
अकार नियम सहित यात्रा करने से भगवान प्रसन्न होते 
हूँ ।- इसलिए हे देवताओं, सिषियों तथा तोर्थो । तु सब 
अभु को प्रसन्नता के लिए विधि पुरक इस तीर्थ को यात्रा | 
करना । : 
. प्रहलाद जी कहते. हैं. रिषियों ! इस प्रकार सब 
देवता ` और रिषो मुनि रास्ते में धर्म चर्चा करते तथा 
भगवद कथा सुनते हैं रोर कितने हो भगवान्‌ के सुमंगलः 
चरित्र गाते हें । कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इस 
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| 
| 
प्रकार समस्त देवता, रिषी, पितूगण तथा भंगा यमुना | 
प्रयाग भ्रादि सर्व तीर्थं द्वारका जी फी तरफ याते झह | 
सार्गे यर परम प्रानन्द मरन होकर चलते रहे! | 
अथ ते मुनघः सर्वे तोथक्षेत्रादि Hai | 
कृष्णाशयं ` नयरदूरादृदंश मारदादयः 1 | 
तर्पइचात्‌ जिसके वशेन सात्र से मनुष्य पावन हो जाते | 
हैं, ऐसे भगवान के मन्दिर कों तीर्थ कोर क्षेत्रों सहित नारद | 
शादि ऋषि थोड़ी दूर से देखने लगे | | | 
दिव्यंच प्रभया ध्वान्तर्यतिबिनाशपेत्‌ । | 
प्त्राकासिशच सरवामिद्वारक्रा जयवर्धनम्‌ | 
प्रहलाद जी कहते हैं-हें एुनिजन ! इसके बाद सब 
रिषी, तीर्थ, देव और क्षेत्र इत्यादि ने दिव्य. और अपनी 
कान्ति से MAR का नाश करने वाले तथा शिखर पर 
फहरा रही ध्वजा-पताका से द्वारका पुरी के जय को 
बढ़ाने वाले तेज ga जैसा देदीप्यमान और शंख चक्रादि 
 विग्हो वाले भगवान्‌ के मन्दिर को देखा । फिर देवता, नदी, 
तीर्थ, अरण्य और आश्रम इत्यादि तीनों लोकों में उत्तमो- 
YA भगवान के सुन्दर. मन्दिर को देख वहाँ छत्र बालक 
ग्रादि छोड़कर रास्ते में आनन्द से लेटने लगे भ्रोर जय 
जय शब्द पुकारते हुए प्रणाम करते रहे। 
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सट ma जान कहा कि' शगने हजारों जन्मो के 
पुष्य रा से आज हमें द्रारकापुरी का दरशन हुआ हे, क्यों 


यही काने कह विजार सालन करने से महान पुण्य फल मिलता 
Èi जिस बंश के aad दारकापुरी में जाते हैं, उनके 


Rano भी उसे धन्यवाद देते हैं। जैत ये कलशों ga * 
YA पर झाई है, उससे साक्षात्‌ बैकुण्ठ पुरी ही maa 
पड़ती है , इस प्रकार, परस्पर दिखलाते बतलाते हुए चलते 
हैं तब श्रागे एक विशाल रत्नजडित taga पर विराज- 
मान शुक्ल वस्त्र धारण किये, किरीट कुण्डल. तथा कंकणादि - 
सें सुशोभित, शंख, चक्र, गदा और . पद्म हाथ सें धारण 
करने वाले तथा छत्र, चमर, गोत वाद्य आदि हारा नेक 
भक्त जिनकी उपासना करते हैं। ऐसो मूतिमान थो दारका- 


'पुंरी को देखा। 


परणमेत्युगतत्स्ेषां ` च व सुसदितिगः t 
ऋषयो देव तीर्थानि सरिव्क्षत्राण्य-शेशत: ।। 
देव, ऋषि, तीथं, नदी, क्षेत्र आदि सभी उस सर्वेश्वर 


` दारकापुरी को भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं । 
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aI अध्याय 

| ; : r | 
तारस्तवाग्रतो. गत्व! aena हरिभ्रियान । | 
उवाच ललित वचनं ala ti | 


इसके बाद नारदजी. आगे २ आकर हारकापुरीजी को 
प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगे हे भगवती ! ह 
आपके दर्शन के लिए सब देव क्षेत्रों के साथ. आ गोदावरी 
जी सहित झाए हैं, सो तनिक छुपा दृष्टिं कीजिये शोर 

{सहस्य ब्रहस्पति में भनेक प्राणियों के पाप का सम्बन्ध 


` होने से इतका [शो गोदावरी जी का] जो रूप श्यात 


[मलिन] हो झया है सो नष्ट होकर. चस्मा सदृश च 


_ रूप हो जावे ऐसा कीजिए । 


ब्रह्मा जी घौर महादेव जी ने कहा, हे द्वारका जी 
शाप. तो सबसे अधिक महान्‌ हे । जिनके दशन सा से 
करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो -जाते हैं, वे . कृष्ण भगवान 
आपके पास रहते हैं। इस प्रकार द्वारकापुरी की स्तुति पोर 
प्रणान्न करके सब. लोग भागे बढ़े आर छरति सुन्दर झगवात | 
के अन्दिर में प्रवेश किया । सिंहासन पर विराजमान | 


` द्वारकाधीश जी का दर्शन करके सबको आनन्द प्राप्त 


हुआ । सब देवता m 'जय-जव' उच्चारण करते हुए 


यवान को साष्टांग प्रणाम करणे लबे । तत्पहचात्‌ पंचा 
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WA प्रभु को स्नान कराकर वस्त्र, आभूषण, चन्म, 


| - सला, धूप, टोप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल शोर राजोपचार ते 


विधि पूर्वक अगवान की पूजा करके गाने anà गर 
नाचने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा हे 
देवताओं और तोर्थो ! सें आपकी भक्ति देखकर बहुत 
खुश हूं । इसलिये जो इच्छा हो, मांगो । सब देवताओं ने 
साँगा कि आपके चरणारबिन्द में हम सथकी भक्ति होये, 


ow इतनी ही हमारी min है। तब भगवान्‌ ने 
AMF कहा। उसके बाद सभी ने एकमणि जी की. 


विधि पुर्थक पूजा की तभी आकाश ते भगवान के पांबंदों 


ने आरती को और सन्त्र पुष्पांजलि देकर सभी प्रसन्न 
ggi z र 6 


वेद यज्ञो तपो ' योगे _ सम्यगाराधितो हृरिः । 
प्रसाद कुरते ताहि द्वारका गमने यतिः॥ . 
, महादेव जी ने कहा बेद यज्ञ, तप योग समाधि 


` दारा पूवं जन्म सें लो प्रकार भगवान का ग्राराधत. किया : 
हो तब ही प्रभु को कृपा से हारकापुरी में जाने की इच्छा 
होती है \ i र a ` : र 
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अठारइत्रा अध्याय 

सहेश amiyat सर्वेधायुरसुक्तोइभवत्‌ । `` 

ततः प्रदक्षणा कुत्व द्वारका घिपत्य च ॥ 

इस प्रकार शिवजी के aae सुतकर सबक आनन्द 
हुआ फर द्वारका जो को प्रदक्षिण कर और अणाझ करके 
सब तीर्थादि ने द्वारका पुरी में रहने का निश्चय किया 
आागीरथी, सरयू, सरस्वती आदि नदी तथा अन्य नदिधों ने 
सिन्ध य शोण नदी सहित द्वारका जी के उत्तर भाग में 
क्षोपाचक्ष भद्रा, नर्मदा, भोमा, कृष्णा, कावेरी आदि हजारों 
पुण्यवाद नदियों सें दक्षिण भान में faa किया । पापों 
से सबद करने. वाली नदियाँ तथा सात सागर दारका के 
पहिचिम भाग में बिराजने लगे श्रोर पुष्कर राज आदि असंख्य 
- तीर्थो ने गोमती जीं तथा समुद्र के संगम में बांस किया । ऐसे 
ही इशान कोण में कालो पुरी, पूर्व में उज्जैन, नेत्य में. 
हरिद्वार पश्चिम में अयोध्या, बायव्यकोण में कुरुक्षेत्र, उत्तर 


भाग में हरि मंत्र दक्षिण भाग में सब शिव क्षेत्रों में निवास 


किया ! इसी प्रकार जगन्नाथ पुरो, श्रीरंग. जी, नरि, | 
योकामुख आदि तीर्थो तथा दशारण्य, अवदारण्य दण्ड” 
कारण्य, चंपारण्य नेमिषारण्य आदि भ्ररण्यों और बर्दरिका” 
अम तथा मेरु आदि समस्त पवित्र स्थलों ने श्री कृष्ण 
भगवान के मूखारचिन्द कर अहनिश (दिन: रात) दर्शन 
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करने के लिए हारका में निवास किया है। तब जैसे 
आकाशः में सव.तांरो से चाँद शोभित होता है, बैसे ही औ 
द्वारिकापुरी होने लगी श्री द्वारकापुरी के दस mata zi 
इसका प्रथस झावरण Far, शिव और सनकाडिक ऋषियों 
का है ( दूसरा आवरण प्रजापतियों का है तीसरा आवरण 
बड़े देवताश्रों का है। चौथा ऋषियों का, पाँचवाँ आवरण: . 
गंगादि नदियों का छडा ग्रावरण pouk तीथों का, 
maat आवरण काशी aleg परियों का आठवां ma 
TAN क्षेत्र का नवां आवरण आजम तया समझो का झौर 
gaat आवरण मेरु शादि बड़े पर्वेतो का है जो प्राणी ऐसे . 


इश ग्रावरण युक्त द्वरकापुरी का प्रतिदिन स्मरण करता 


है, वह पापों से शुद्ध हो जाता है । 
विशेषतः तु विप्रे कन्याराशि स्थितेगुरी 1... 
ब्रह्ममादयोऽपि दृश्यन्ते तत्र तीर्थादि dga: ॥ 
प्रहलाद जी कहते हैं कि विप्रे ! विशेष करके जब 
कन्या राशि के वृहस्पति- होते हें. । तब ब्रह्मादि देवता भी 


` सब तीर्थो के साथ द्वारका जो में दर्शन देते हैं'। 


उन्मीसवाँ अध्याय 


कलो कृष्णपुरी रम्य ये गच्छन्ति नरोत्तमाः । 
कुलकोटि nada गच्छन्ति हरे १दम्‌॥ 
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. प्रहलाद जी कहते हैं--हे रिथिजनों ! जो व्यक्ति 
कलिपुग में कृष्ण-भगवान की इस नगरी सें आते हैं दे अपने 
. छरोड़ों कुलों के साथ बेकुण्ठ में चास करते हैं । ्वारकापुरी 
. में छुष्ण भगवान का. दर्शन करने से मनुष्यों के पापों के 

हजारों टुकड़े हो जाते हैं। यादि यहाँ कोई आदमी लोभ, 

दस्ल या रपेट से तब भी चला जावे, बह भो मुक्‍त हो 
जाता है। यहाँ वशिष्ठ रिषि की पुत्री गोमतो बहती. है, 
जिसमें स्नान करने से मनुष्य. के पाय खत्म हो जाते हैं । 
इन्द्रादि देवता भी निरन्तर जहाँ भगवान की सेवा करते हैं, . 
ऐसी हारकापुरी का सेवन कौन न करेगा ? अनेक सभय 
पर्यन्त काशी निवास से जो पुण्य होता है वही फल द्वारका 
जी में पांच दिस रहने मात्र से मिल जाता है । एक आइभी 

` सम्पूर्ण दक्षिणा युक्त यज्ञ इत्यादि करे और दूसरा आदमी 

. हारकापुरी में अगवान का दर्शन करे तो दोनों को समान 

फल मिलता है । एक व्यक्ति नित्यप्रति सुवण, WA, गाय, ` 

तिल ग्रौर चाँदी का दान करे तथापि उसको भी समान 

. फल मिलता है। वहाँ त्रिविक्रम भगवान्‌ का दर्शन करते 

से झादमी तीन जन्म के पाप से छट जाता है। 

o रुकमणि, सत्यभामा जाममन्ती तथा कालिन्दो आदि पड- . 

रानियों सहित भगवान साक्षात विराजते हुँ । ऐसी पुरी में | 

आकर सबको मुक्ति प्राप्त होगो। इस कलियुग में | 
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द्वारकाजी के बहुत से भाग को समुद्र ने भगवान की आज्ञा 
से डुबों दिया। 


श्रीकृष्ण मन्दिर तञ्च प्लादितु तस्थ दश्यते। 


| 
UA : बीसवां आध्याय ` 

कृष्ण कुण्णेतिकृष्णेत जागृतसुप्तोऽयगच्छति । 
| . जल्पत्तिति कलोनित्य कुष्ण रूप भवेद्धिसः u 
| प्रहलाद जी कहते हैं -है रिणियों जो प्राणी इस कलि- 
| युग में -सोते-सोते, जागते-जागते अथवा चलते. फि 
। श्रीकृष्ण” ऐसा नाझ सेते हैं वे भो अन्त में कृष्ण रूप हो 
अत 

प्रहलाद जी ने कहा हे ब्राह्मणों ! श्रब मैं हारकां जी 
सें जागरण करने का दिन और फल कहता हू । पूर्वान्ह में 
एकादशी पूर्ण होवे और द्वादशी की जिसमें ग्रल्प घड़ी 
हो तो उसको उन्मिलिकी एकादशी कहते हैं.। उस रात्रि : 
सें आधा जागरण करने से भो कोटि गोदान का पुण्य 
मिलता है, ऐसे हो द्वांदशी तिथि पूर्वान्ह में पूर्ण होने और . 
त्रयोदशो के दिन . थोड़ी सी वृद्धि होवे, तो उसको सन्जुली 
द्वादशी कहते हें । इसी प्रकार एकादशी से अमावस्या तक 
तिथि प्रतिदिन. बढ़ती हो तो उसको पक्ष दधिनी तिथि 
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इनमें जागरण करने से अति पुण्य होता ह 3 enasi 
जाकर प्रातः काल गोनतो नें स्नान करेला उसके वाद यथ! 
शक्ति Mai कस्के अपने सेभव अनुसार अनदन्‌ फौ]. 
विधियुक्त पूजा करना ब्राह्मण को दूष-पादः कः झोजन| 
` करवाते के बाद वस्त्रालंकार, पथ्यो सवण जोर को इत्यादि| 
का यथाशक्ति दान देना चाहिए जो प्राइशे चार जयन्ती: | 
जया विजया, उन्निलिनि झर नन्झुलि इतनी आठ fafai) 
- में रीति से स्नान, दान शोर पूजत करेंगे उन पर भगवान 
- तुरन्त saa होंगे। रावि में शालिग्राभ जा के पाले जागरण 
रने से प्रहर-प्रहर में कोटि गौ दाम का फल होता है 
` जागरण में दो. बत्ती तांवा दीपक जलाकर भजन कोत 
करना वाहिए । इससे .भगबान प्रसन् हातें हैं । 
| एवमादिनी तीर्थानि निबंसन्ति कुशस्थलीच्‌ । 
पथ्दी भर में जितने बड़े-बड़े तोथं-गंगा, aga 
सरस्वती, कृष्णा गोदावरी, भ्रयोध्या, मथुरा, काशी नमदा 
उज्जैन, बद्रिकाअम और गंगा संगम इत्यादि हैं । जे सभी |. 
द्वारकापुरी में रहते हैं, इसलिए यहां आने से पब तोर्थो का 
फल सिलता है । 


Pf कम ae 
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इक्कोसवा. अध्याय 

प्रहलाद जो कहते हैं महाभारत के शुद्ध में कोरवों 
E नाश करके अजु द ने साष्टांग नमस्कार करके पुछा_- - 

हु भगवत्‌ | अशचौ तक सेरे दिल में संशय है कि 

' अधापि, संशयः क्ष्ण ` हुये भस वर्तते॥ | 

शंखोद्धारः कः यत्येयन्तमाहात्म्य ANENA । 

aga मे पूछा हे भगवन हंखनारायण भगवान तथा 
garar महादेव का दर्शन और रुकमणि कुण्ड त्रिलोचन 
इत्यादि तीथों सें स्वान करने से वया फल मिलतः है, 
सो हमसे कहिए । तब घगवान ने कहा हे घोर अजुन ! 
अब etg का महात्म्य कहता ह, सुनो । शंखोद्धार 
अंसा कोई भो तीथ न हुआ है शोर न हो होगा। प्रभास 
इत्यादि क्षेत्र, गंगादि, नदियाँ सात समद्र aaae 


यज्ञ, ब्रह्मादि देवता तथा चित्रसेन आदि भगदात के पार्षद 
सभी यहां शंखोद्धार झा स्मरण करते है। जो झादमी अपने 
ar में बेकर शंखोद्ार का स्मरण करते हैं। उन्ह 


फिर जन्म महां लेना पड़ता । इस तीर्थ fogam स्ता 
करके सुवर्ण, गौ, तुला, मकान, आर अन्म इत्यादि का दान 


. करने के पश्चात शंख नारायण भगवान का दशन करना 


चाहिए जिससे प्राणी महापाप से छूटकर . बेकुण्ठ को जाते 
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Kua! वेर्धात, व्यतिपात, संक्रास्ति ग्रहण nfa 
पर्चो के समय. यहाँ स्नान करके शंखनारायण का दर्शन 


करने से अगणित पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ पूर्वकाल में. 


ब्रह्माजी के मुख से वर्णित वेदों को ले जाने वाले शंखासुर 
: देत्य का मत्स्य रूप से नाश करके उद्धार किया था । 
` कारण यह 'शंखोड्डार' नास से प्रसिद्ध है । वहाँ साढ़े तीत 
करोड़ तीथे मिलकर बास करते हैं । 
अन्य ठीथ कृत पापं दांखोद्धारे विनइर्वात । 
शंखोद्धारे gani aA भविष्यति । 
हे अजुन ! दूसरे स्थल में किया got पाप शंखो द्वार 


सें नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ किया ga पाप तो वच्छ 
लोप हो जाता है। | 


बाईसवां अध्या | 
ततः. पिण्डतारकं गच्छेत्‌ तीर्थे पापप्राण शनभ्‌ । 
qa देवः चतु बाहु स्वयमेद व्यवस्थितः n 
प्रहलाद जी कहते हैं -तत्पश्‍्चात पाप का नाश करने 
वाले पिडतारक तीर्थ में जाना, जहाँ चार भुजा वाले 
` विष्णु भगवान . विराजते हैं, उनको पुजा करके, यज्ञ घाट 
` का दशन करे, फिर रक्‍्मवती नदी में स्तात करके श्राद्ध 
-करना चाहिए। सबके पितृ चाहते हैं कि हमारे कुल में 
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कोई ऐसा पुरुष हो जो पिडतारक तीर्थ में पिड देवे, जिससे 


हुम सबको परम गति प्राप्त होवे यदि किसी. के पूर्वज . 
` कुयोनि को प्राप्त हुए हों, तो चे भो पिडतारक में श्राद्ध 


करने से सुक्त होकर बैकुण्ठ में जाते हैं। इसलिए पूर्वजों . 

मोक्ष के लिए बैशाख सात में पिडतारक जाकर अवश्य 
भाड़ करना चाहिए । पीछे कपालसोचन देव का. दर्शन 
करने से .मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छट जाते है । फिर श्री 
रकमावती नदी और. तालाब में स्नान करने से उसके 
पुर्दज स्वथं में जाते हैं। इसके बाद यज्ञ घार maT 
जहां पूर्वकाल में प्रजापति ने महायज्ञ किया था za 
सें दिघ्न करने वाले को भगवान ने मारा था । यहाँ भी 
Wa करने से प्रत्यधिक पुष्य मिलता 


श्राद्धं च - पिण्डतारकतीर्थे कुर्वन्ति थे 'भव्तिसयं सनुष्याँ । 


, तत्रं व तृष्तियुथान्तिदिष्यांगय्छन्ति लोकन्विमलात्धि पापा: 


प्रहलाइ जी कहते हैं -जो व्यक्ति पिडतारक तीर्थ सें. 
भक्ति भाव से श्राद्ध करते हैं, उनके पूर्वज पाप रहित होकर | 


' अन्त में बेकुण्ठ वास पाते हैं । 


gaai अध्याय 
पश्चिसाशां नरां: स्थित्वा कत्वा गै कर संपुटम्‌ । 
दारिकां यः स्मरिष्यन्ति यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ 
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प्रहलाद जो कहते हैं -जो कोई अपने gadi दे । 
- जाकर, Raa दिशा को ओर- हाथ जोड़कर हारका का | 
| स्मरण करेंगे, उसको दस हजार कपिल गो-दान के फल | 
. मिलेगा १ चहो माता-पिता और दादा पुत्र पौत्र चाले कहे | 
जाते हैं, जिनको उनके पुत्रं पौत्र नें श गोमती जी में पिण्ड | 
दान क्रिया । जो व्यक्ति” द्वारकापुरी में गोपी तालाब के | 
किनारे पर उत्पन्न हुआ और गोपोचन्दन का तिलक करके | 
डिस देश भें रहता है, वह देश भो महा पित्त मानना 
चाहिए. । शो व्यक्ति अपने घर में हमेशा गोपी चन्दन | 
रखता है वह श्री भगवान के साथ श्री द्वारकापुरी में बिरा- 
जता हे। यदि महापाप किणे हों तो चे भी गोपीचन्दच का | 
स्पे करते से नाष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य देष्णब को | 
शोपीचन्दन का दान देता. है, वह अपने सात कुलों को तार 
देता हैं जिस घर नें द्वारकापुरी की. तुलसी विराजती है; 
उस घर में अपने दुतों सहित स्वयं यमराज भी जाने से 
डरते हैं । 


नदी न गोमती तुल्य कृष्ण तुल्यो म॑ देवता । 
स्वर्गे पाताल भूसध्ये द्वारका नसमा पुरि॥ . 


श्री गोमतो के समान कोई नदी नहीं है ऐसे ही स्वर्ग 
याताल, पृथ्वी व तौनों लोकों में ह्वारकापुरी के समान कोई 
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भी पुरी नहीं है। हे ब्राह्मणों ! जहां मरने से मनुष्य की . 
अस्थियां (हड्डियां भी छः भास के अन्दर चक्रवृत्ति प्राकार 


से नारायण स्वरूप होकर देवताओं से पूजी जातो हैं, ऐसी 


इस इारकापुरी में जो व्यक्ति शरीरं छोड़ते हैं उत्को अयाग 
से भी अधिक पुष्य मिलता 
गोझती नीर सपकान्तर्मले स्नापितो नरः । 
सूच्यते पातकंघोरे मृगे faz ai यथा ॥ | 
श्री योंसवी जी सें स्तात करने घाला और उनके जल 
का स्पर्श करने वाला उसी प्रकार समो घोर पापों से छट 


“जाता है, जेसे हिरण सिह के उर से ब्रम को छोड़ जाते 


ğı 


चोवीस अध्याय 
` दुर्लभो द्वारका भूप दुलंभ॑ गोमती जलम्‌ । 
दुलंभो .जागरणंराजि दुर्लभ . कृष्ण दर्शनम्‌ N 
प्रहलाद जी कहते हैं- हे राजन्‌ ! द्वारकापुरी, गोमती 
जल, रात्रि का जागरण और श्रो कष्ण दर्शन यह सब दुले प 


,हैं। द्वारका जी के.उस ग्रदूभुत माहात्म्य को सुनने तथा 
' द्वारका में जो गमन करने से जव उभ्न भरके पाप नष्ट हो 
. जाते हैं, तब यहाँ निवास करने से पाप नाश क्यों न होचे ? ` 
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जो ब्रह्म-पोगियों को दुर्लभ है शौर जिससे सब जगत्‌ सूत्र 
' सें सणि का गण के समान ओत प्रोत रहा है।. जिसके 
स्वरूप को ब्रह्मादि देवतागण. झो नहीं जानते । जो सब 
जगत का पालन करने वाल हैं ओर जिस समय धमं को. 

रलानि और अधमं का उदय होता हे, उस समय जो 
भगवान्‌ सन्त पुरुषों को रक्षा और दुष्टों का विनाश करने 
के लिप ग्रनेक रूप लेते हैं ऐसे ही अपनी आत्मा को प्रकट 
कर्ते हैं और जो प्राणियों में सोह उत्पन्न करने के लिए 


धारण करते हैँ । लोग काम क्रोध परायण हैं ओर साया 
के बन्धन में बंधे हुए हे. दे लोग भगवान को नहीं जान 
सकते । उन भगवान को सनुष्य बिद्या से जानू सकते हैं 


लोकिक लीला करते हे, वे भगवान लौकिक नाम, कम . 
शोर रूप से रहित होते हुए भी दिव्य नाम रूपादि को. 


झोर जो विद्या से हीन हैं वे नहीं जान सकते । भगवान 


कृष्ण जहाँ विराजमान हे वहां परमधाम भोर बही परमनंद 
. है धन्य है वह द्वारकाएरी ! जहां भगवान विराजभान हे, 
. वहाँ बारह योजन का क्षेर है । कितने ही तोथ तो कलि- 


* युग होने से समुद्र में बिलोन हो गये लेकिन दस- बीस के. 


'परिमाण में भगवन निवासे का जो मन्दिर शेष रह गया 


है वह समस्त भगवान कृष्ण कें.तेज से व्याप्त हो रहा है। 
इस द्वारावती क्षेत्र में रहे हुए भूमि के कीट-पतंगादि 
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` जांबादि भो मृत्यु लोक से गरुड़ पर सवार होकर बेकुण्ठ 
में जाते हें। निस प्रकार ऊसर में डाले हुए बीज नहों 


.उयते, ऐसे ही शो कृष्ण परी ..में स्तान करने वालों. का 
mas नहीं उगत, श्रर्यात पाप नहीं लगता ।: अन्त में . 


O RAITA को प्रार्थरा करनी चाहिए । 


शेख चक्र गदा पहुसों हिरकानिलताच्युत । 

गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष -मां शरंगागतम्त ॥ 

अपने हाथों में शंख, चऋ, गदा और परस धारण करने 
साले, द्वारकावासी कमल के मान नेत्र बाले अच्यत गोविन्द 
भगवान ! में गाएको शरण श्राया g बेरी रक्षा कीजिए। 


तीथं आदि में दान का फल . 
(१) धेनु दानम | 
गबाभ्‌ देहेषु तिष्ठन्ति भुवनानि agan: | 
` यन्मात्‌ तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्रच ॥ 
` अर्थ: शो गौ माता के अंगों में चौदह भूवन निवास 
करते हैं इसलिए गो दान करने से इस लोक झोर परलोक 
सें सेरा कल्याण होवे । : 
या लक्ष्मीदेवी सवभूतानां .या च देवे व्यवस्थिता 
धेनु रुपेण सा. देवी सस. पाप व्यपोहतु ॥ 
अथ जो लक्ष्मी देवो सब प्राणी मर देवताग्नों में 
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रहती है, बह थो रूप से मेरे यापा को ge करदे, ऐसी' में 
प्रार्थना करता हू । 
` (२) भूमि दानम्‌ 
यथा हि भूमिदानस्य कलं सहन्ति शोडषीम्‌ i 
दानान्यन्यानि ये. शधिदामत्निहम्तिभू लादू. 
अर्थ -.दूसरे. समस्त दान भूमिदान फे पुण्य फो एक 
_. कला के भी योग्य नहीं है, इसलिए भूमिवान करने से भेरी. 
3 सब प्रकार को शान्ति हो । 
(३) गृह .दानम्‌ 
इहं गृहं गृहाण त्बं सर्वोपस्कार संयुतम्‌ । 
a fasida समास्त्बभिनवं गृहम्‌ ॥ 
qg मम विभूत्यर्थं गृहाण त्वां हिजोत्तमम्‌ । 
प्रीयता मे जगद्योनिवरितुर्पी जनादन: ॥ 
भ्र्थ-- है द्विजोत्तम ! समग्र उपंस्नर (सराजस) सहित 
_ इस घर को सेरे ऐश्वर्य के लिए आप प्रहण कीजिए, 
जिससे आपकी. कृपा होने से मुझे नंया भृह-प्राप्त हो भ्रौर, 
जगतपिता वास्तु रूपी भगवान महा विष्णु भुझ से प्रसन्त 


हों। 


(४) दस्त दानम्‌. __ 
शरण्यं सर्वलोकानां लंज्जाया रक्षणं प्रभू। ` 
सुवेषकारोत्वं. यस्माद्धः शान्ति प्रयच्छ मे॥ ` 
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धर्थ--हे बस्त ! आप सथ लोको को आशय देने वाले 
ही झर श्राप ही सुन्दर वेषधारण कराने वाले हो, इसलिए - 
मुझे शान्ति अदाने. कीजिए । 


(५) तुला. दानम्‌ 

३% नमस्ते -सर्वंभूतातां साक्षिभुते सनातनो । 

पितामहे न देवित्वं निसिता विश्वयोनिना ॥ 

स्वया घृत जगत्सर्व. स्थावर जंगमे। 

सरवंभूतात्म भूतेष नमस्ते विश्वधारिणि॥ - ` 

अर्थ --हे तुल! देवी ! तुम सब प्राणियों को साक्षी 
ey हो । जगत्कर्ता भगवान ने तुमको उत्पन्न {कया और 
तुमने स्थावर जंगम जावि सहित समस्त. जगत्‌ को धारण 
किया है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं । 


(६): शय्यां दानम्‌ 
यथा न कृष्णशनं शून्य सागर जात या। 
तथा मम शय्याऽस्तु' न भवेज्जन्मनि जन्सनि॥ 
अर्थ-.हे कृष्ण | जैसे आपकी शेया भ्री लक्ष्मी जी से | 


शून्य नहीं है, वेसे ही मेरी जया भो जन्म जन्म में शून्य न 


होवे । 
यत्मादशून्य शयत फेशबस्य शिवस्य च । 
` शय्या ममाप्यशून्याऽस्तु तथा अन्मनिअन्मति ।। 
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` . a जिस प्रकार भी केशव भगवान और भी शंकर 
अगवान को शय्या झन्य नहीं होती, जेसे ही मेरी शय्या 
सब जन्मों भें शून्य नहीं होवे । द 
(७) दीप दानम्‌ 
दीपोज्ञानंप्रदो नित्य देवतानां प्रियः सदा । 
: द्रानेनास्य सवेत्सोख्यं शांति वांछित फलम्‌ ॥ 
अर्थ _ दीपक नित्य प्रकाश (ज्ञात) वेले वाला और 
देवताओं का फ्रिय है इसका दानं देने से. भुझे भी सुख, शान्ति | 
इच्छित फल प्राप्त होवे। | 
(८) स्वं दानम्‌ 
हिरण्यगभं miea हेमबीज विभावसोः । ` 
अनन्तपुण्य फलतमतः शान्ति'प्रयड्छ से ॥ 
. अर्थ, हे सुवणं ! तुम हिरण्य गर्भ सें प्रजापति के 
गर्भ में रहने. .बाले और झग्नि का बीज रूप हो, इसलिए 
मुझे gaa gu फल तथा. शान्ति दो । 


(६) रजत दानम्‌ 
पितृणां दल्लभ nA शंकरस्य च । 
रजतनहिपाहि तस्मात्वं शोक संसारसागरात्‌ ॥ 
: ` र्थ-हे रजत ! पूर्वजों, विष्णु और शंकर को प्रिय 
. हो, इससे संसार-सागर से तुम सेरी रक्षा करो । 
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(१०) ताञ्ञ दानम 
सुर्य प्रीतिवर तारू प्राणिनी aa. 
तस्सादय - प्रदानेन प्रीयतां से दिवाकरः ॥ ` 
अर्थ-हे ताज ! _ सुर्यनारायण के प्रसन्न करने वाला 
सौर प्राणियों का बल बढ़ाने वाला हैं, इससे इसके दान से 
` सुय भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हवे । 


(११) रत्न दानम्‌ 
यथा सर्वेरत्नेषु सर्वे. देवा व्यवस्थिताः । 
` संथा शान्ति प्रयच्छन्तु .रत्नदातेन से सुराः ॥ 
ग्रथ्‌ जेसे समस्त रत्नों में सर्व देवता निवास करते हैं, 
ऐसे समस्त रत्न दान करने से समस्त देव मुझको शांति देखें 


o ९९९) सुक्ता दानम्‌. 
ताम्रवर्ण -वोत्पन्नाः पद्मादि कल्प R: 
जुक्तशु त्युद्भवा सन्तु भुवित मुक्ति प्रदायसस ॥ 
अथ_ताञ्च वर्ण वाले समुद्र से उत्पन्न हुए ऐसे तथा 
पद्मादि कह्पों में जिनका बर्णन' है, शुक्ति से निकले 
हुए सुक्ताफल मुझको भोग और मोक्ष का फल देवे । 
_ (१३) सद्रिका दानम्‌ 
हिरण्यगर्भ संभूतं सोवर्णामांगुलीयकम्‌ । 
धर्मपर प्रयच्छामि प्रीयतां ' कसलापति॥. | 
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अर्थ हिरण्यगर्भ प्रजोपति के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
झौर सुवर्ण से बनाया गया है। इसे में धर्म प्राप्ति की 
इच्छा से देता हूँ । ग्रतः हे कमलापति प्रसन्न होओ । 

(१४) अंगुलोंयक दानस्‌ 

अंगुलीयक हस्तवलय रूपकान्ति सुखप्रदम्‌ । 

विभषणं ` प्रदास्यामि विभूषयतु सां सदा॥ 
. अरथ_सुवर्णं का बनाया हुआ, रूप, काँति ओर सुख 
को देने वाला, ऐसा हाथ का अलंकार युबत यह ककण 
दान करता हुं, जिससे यह मुझको सदा विभूषित रखे । 


(१५) कुण्डल दानम्‌ 
क्षीरो दूमनेपू्वेमुत्पन्न ` . कुन्डलद्वायम्‌ । 
. श्रिया सह समुदभूतं ददे श्रीः प्रीयतामम्‌ ॥ 
अ्थे-क्षीर सागर के मंयन के. समय लक्ष्मी के हाथ 
) में कुण्डल उत्पन्न हुए हैं । इसलिए इनके दानसे लक्ष्मी देवी 
प्रसन्न होवें ।. . | 
ह (१६) सुवण तुलसी पत्र दानम्‌ | 
सणिकांचन पुष्पानि मनिमुक्ताभयानि. च । 
दुलसीपत्र दानस्य gamfa षोडशीम्‌ ॥ 
' अर्थ मणि ओर सुवणं के पुण्य और मुक्ता के श्रलं' 
' कारों का दान सुवणं तुलसी पत्र दान के योग्य नहीं। | 
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[१७] धान्य दानल्न्‌ 
admi धान्यं सर्व प्रीतिकर age 
प्ररिनां जोबन maaa: शांतिप्रयच्छ से ॥ . 

O शर्ज- सर्वे देऽसथ ` सबको अन्न प्रत्यन्त मिय रौर 
शाणियों का जीवन है अतएब इसका दान धुले शान्ति देवे । 
[१८] युड़ दानम्‌ 
सर्द देवस्तु देवानां सहादेसस्तु योगिनान । 
प्रणब सर्व mai नारिष्य पाती यथा ॥ 
तथा Wai पथन aA मतः । 
` स॒स्थान्मां लक्सो ददस्व गुड़ . सर्वदा ॥ . 

... .अर्थ--सब देवताओं छरियं में 'बहादेद  क्षेष्ठ 
'हैं। सब ii में एणव बड़ा हे छोर ea ने एाबंती 
महान हैं। ऐसे ही सब रसों में श्रेष्ठ रख (a) है। 

इसलिए हे गुड़ ! हमको उत्तम लक्ष्मी दो) : 
[१९] आञ्य दानस्न 
कामधेनो समुद्भूत. देवानां उत्हमं ga: 
आयु बृद्धिकर दांतुराज्यपातु सदेव aT ॥ - 
अर्थ--कामधेनु गो से उत्पन्नः हुआ, सब देवों कः 
उत्तम छवि रूप झर दान देने बाले को ग्रामु में वृद्धि 
करने वाला घृत हमेशा सेरी रक्षा करे 
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[२०] शुकरा दानम्‌ 
aaa ARNA शर्करा यतः ।. 
तस्मादस्या प्रदानेन शांन्तिभेवतु मे सदा ॥ 
. अर्थ--कात्रदेव के धनुष कें भय से उत्पन्न शक्रः फेः 
दान से मुझे सर्वदा शांति प्राप्त हो । 
[२१] तांबल दानम . 
तास्दूल आकरं - भद्र न्रहमाकिष्णुशिवात्सकम्‌ l 
` झक्षय प्रसाद्यादू ्रह्मा्ां शियंददतु पुत्कलाभ्‌ ॥ 
गर्ण_इसलिते तास्दूल के दान से सब देवता सुझकोः 
'सव्सी देखें ॥ | ra 
[२२] छत्र, ERN 
ga waa भूषणं सर्व संपदाम्‌ । 
Maa प्रीतियाँ यसादतः शास्ति प्रयच्छ खै 
र्ण छत्र gai और ga से रक्षा करने वाला, राद 
सम्पत्ति का भूतम रूप तया बाणी और सन को शान्ति देने 
चाला है इंससिये सुझको शान्ति हेसे। | 
[२३] पादुका दानम 
कंटकोच्छिष्ट पाषाणं बुश्चिकादि निवारणे । 
पादुके संप्रदास्यामि विप्र प्रोतयां प्रतिगृह्यता ॥ 
अर्थ -काँटे, पत्थर ग्रौर बिच्छ ma का कष्ट निवी 
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रण करने बाली यह पादुका, हे विप्र ! आपको वेता हूं, 
सो प्रसन्न होकर लीजिए। . - 
न [२४] जल दानम 
त्रयाणामपि लोकानासृदक जीवनं प्रभूत । 
पदित्रमसृतं यस्मास्तदेयं पुण्यमिच्छिता ॥ 
aisa तीन लोक को जीवन देने वाला है और 
बह पवित्र तथां असृत रूप है। इसलिए पुण्य को इच्छा 
करने वालों को वह अवश्य देना चाहिए । - | 
[२५] वापी ङूप बनाने का. फूल 
यो वापीऽथवा कूप देशे तोय 'बिवजिते । 
खानयेसस घरो याति स्वर्ग प्रत्येशते. समा ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य जले रहित . देश में बाबही अथवा 
- कुआं बनवाता है, वह सेकड़ों . वर्ष तक 'स्दर्ग में निवास 
' करता है। . 
[२६] धर्मशाला करणम 
. . कुर्यात्‌. safai पथिकानां हितावहस। ` 
.. निजगेहेकदेशं बा साधुन, यो निवेदयेत्‌ ॥ 
क्षयं पुन्यमुदत्टं तस्यं स्वर्गाप्दगदम्‌। 
. सर्वकामसमुद्धोसौ देवदेवि. . मोदते॥ 
- अर्भ यात्रियों के हित के लिए धर्मशाला बनवानी 
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चाहिए शवा YA घर दइ एकू YA सपुरं जो 
गाय देने के लिये नियत करना चाहिए । इससे कह 
मनुष्य अक्षय पुण्य, स्वरं तथा मोक को प्राप्त होता है 
' पूर्ण सुख युक्त होकर देव के समान स्वर्ण सें आानन्द 
। करताहे। 
jes [२७] विद्या पुस्तक gaa | 
` सर्वविद्याअयं झानकारणं ` सलिताक्षरस्‌'। 
पुस्तकं संप्रयच्छात्रि पीयतां भवतु भारती ॥ 
amsa पातकं <तेन कलं जम्म शतैरपि 
तत्सर्गं aA . Reana देहिमः ॥ ` 
, भर्थ--सब विद्या के आय भूत. ज्ञानं को और सुन्दर 
` अक्षर वाला पुस्तक. दान में देता इं, जिससे सरस्वती देवी 
प्रसन्न होव । सेकड़ों जन्मो मे. जितना वाप किया हो, 
सब विद्या दान से नष्ट हो जाता हूं । 


. [२८] विद्यार्थियों के लिए अध्ययन | 


भोजन, निवासादिक प्रबन्ध करनेका फल 
जो मनुष्य अध्यापक को जीविका देकर विद्या्थियो 

को बिद्या पढ़ने का प्रबन्ध - करता है, ऐसे अभे, काम और 

` श्र्थ को. समझने वाले पुरुष ने बया नहीं दिया है; अथाति | 
उसने सब कुछ दान विया है । ZWA 
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` जो पुरुष विद्याथियों को भोजन, अभ्यंग (तेलादि) 
अस्त्रअथदा भिक्षा देते हे, उनकी सभो इच्छाये पुण होती हें, 


इसमें संशय नहीं है । 
विद्याथियो को भोजन देये से faat परुष -लभ्न्री 


आयु, धर्म, अर्श शोर सब कामताझों को प्राप्त होता है 
` सवंस्व दिया हो ऐसा पुण्य होता है । ; 

जो पुरुष प्रातःकाल जाग्रत होकर विद्यार्थियों को बेद 
झया चेदांग पढ़ाने का प्रबन्ध करता है, उसको हे नुप 
gws ! पृथ्वी दान तुल्य फल मिलता है। . 

जो एरुष समस्त रत्नों से सुशोभित इस पृथ्वी का दान 
देता है छौर जो पुरुष ब्राह्मणों को शास्त्र (विद्या) का 
. दान देता है. उन दोनों को समान .फल प्राप्तं होता है । 
हारिका वर्णन और रणछोड़ जो का राज्य 
भ्रीह्वारका में राज करत रणछोड़, द्वारकाजी.से 


झातपास रत्नाकर सागर बीच में गोमती करत किलोल ॥ ' 
। श्री द्वारका-में 


अस्सी कोस की झाडी लगत है, काबा. करत किलोल । 

थाली लोटा. छीन लेत है, तुम्बा डारत फोड़ ॥ 
श्रो द्वारका जी में 

पादी भगत की छाप लगत है, काबा कठिन कठोर। 


मन्दिर मन्दिर झांझ बजत है, है शंखन को घनघोर ॥ 
दारिका जी में 


` 
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द्वारकाधोश से सतो द्रोपदी की स्तुति. 
बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी । | 
दुःख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी ॥१॥ 
दुःशासन बंश कठोर महा दुःखदाई । 
. कर पकरत मेरो चीर लाज नाहि आई। 
अब. भयो धरम कौ नाश पाप रहयो छाई । 
खड़ी अधमं समा सें नारि एक बिलखाई ॥ 
शकुनी. दुर्योधन करण खड़े खल घेरी । 
दुःख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरो ॥२॥ 
तुम दीनन की सुध लेत देवकी नन्दन । | 
. है भहिमा अनन्त भगवन्त अवत दुःख भंजन । . 
= तुस कियो सिया दुःख दूर शंभू धतु खंडन । 
शति श्रारत सुनि गोपाल सुनिन सन रंजन । 
करुणा निधान. भगवान करो क्यों देरी । .- 
दुःख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी ॥३॥' 
तुमने सुनो गजेन्द्र की टेर विश्‍व त्रविनाशी । 
ग्राह मारि छुंटाई बन्दि. काटी फाँसी । 
में धरूं तुम्हारो ध्यान द्वारका वासी । 
अब काहे राज सपाज करावत हाँसी ॥ 
भब करो कृपा यदुनाथ जान चित चेरी । 
डुःख हरो द्वारका नाथ शरण मे तेरी ॥४॥, 
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सुनो दौतबन्य्‌ भगवान,भकत हितकारी । 


हरि भधे चीर में प्रगट आप बनवारी n 


daa हारा भंति मन्द नीच बलकारी । 
रख लई बीन को लाज श्राप गिरधारी । 
हरषत सुर बरसत सुमन बजावत भेरी ।. 


दुख हरो द्वारकानाथ शरण मैं तेरी ॥५॥ 


श्री गोमती जीकी स्त्‌तिं 
[रास-तोटक छंद] 


KIMA हरे छे èm 
थी दुषारवतीन दर्शनथो, बली ब्रारी तणा जुज स्पर्श थर्की 
YA होय अधर्सि कुकर्मी खरो 
तुज ua थाय पवित्र न की, 
र ... जय गोमती गंग ngt 
Haaa उद्धारिणी तु कलिकाल बिषे छो लकजं तु 
` तुम नामथी पाप समूह डरे 
छो मोक्षगति वरदायिनी तु 
जय गोमती io "२७ 


पतातते पावन करं नारी सहा पाप-भ्रवमोने हुरनारी 


aa लावी ब्रया मुज रंक परे 
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करी पादन बशिष्ठ कुमारी. 


जद गोशली श! NER 


गोविन्द भ्िये भो गोमती . जो करु बन्दन nag हेम धरी 
॒ पहिमा तुम शेष भहेश शुन 


नहि बर्णवी शके बाणी. उचरी जय गोसदी रंग० n, 


शयन समय की स्तुति 


Raani] 

t द्वारामती पति प्या छड , वासहुं शरण तमारा। 
` जोड़ीकर बिनति करू झाज धरी चील शिरना हेल्लाज ॥ 
गुणी भक्त कापो दुःख मारां छुंदासहुँ शरण तमारा । 
लेश मति न पहोंचे मारी एकी अकल गति छे ami 
हे जगना अघ हरनारा दास हुँ शरण तमारा । 
सहाकूरं -कोधि पापी शुभ इत्य न थाय कदापि ।। 
Sa काम अभे करनारा छुं दास हूं तमारा। 


अरज उरविषं हरि धरजो गमी आपनो बुः हुरज़ो । 


` ए अंरजी चरण तमाम छठ दास हैँ शरण तमारा ॥ 
` -योढ़ी रुक्मणि पति प्रिया साथ हरि agaa ॥ 
: ब्रको आदि दैत्य दुण नारा osaa हैँ शरण. तमांरा। 
Aü दृवापमतीना इश छो प्रभु लगपालन हार । 

होढो रुक्मणि साथ हे. प्राण तथा आधार V 
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चारों धाम की महिमा 


` कोन दिशा wena स्वामी, कौन दिशा रामनाथ हैं । 
कौन दिशा रणछोड़ टीकस, कोल दिशा बद्रीनाथ हैं॥ . 
पुर्वं दिशा जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण दिशा रामनाथ Bi 
पश्चिम दिशा रणछोड़ स्वामी, उत्तर दिशा बद्रीनाथ ğu 
कौन कारण जगन्नाथ स्वामी, कौन. कारण रामनाथ हैं । 
कौन कारण रणछोड़ टीकम, कौन कारण बद्रीनाथ हैं ॥ 
राज करण जगन्नाथ स्वमी, योग करण रामनाथ हैं । 
भोग करण रणछोड़ टीकम, तप करण बद्रीनाथ हैं ॥ 
क्या चढत. जगन्नाथ स्वामी, क्या चढत रामनाथ हैं। 
क्या चढत रणछोड़ Aaa, क्या चढ़त बद्रीनाथ हैं॥ 
अटका aga जगन्नाथ स्वामी, जल चढत रामनाथ हैं । 
मक्खन मिश्री aga रणछोड्‌'टीकम,मेवा चढ्त बद्रीनाथ है॥' 
क्या देत जगन्नाथ स्वामी, क्या देत रामनाथ हैं। 
क्या देत रणछोड टीकम, क्या. देत बद्रीनाथ हैं.॥ 
पट' देत जगन्नाथ स्वामी, बेंत देत रामनाथ हैं! 
छाप देत रणछोड़ टीकम, कंकड देत बद्रीनाथ हें ॥ 
तारों धाम की अजब'महिमा, गाय कर सुख पाइये । 
दर्शन दो बद्रीनाथ स्वामी, आवागमन मिट -जाइये ॥ 
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| -[ राग-कल्याण ] 

AA मन हर लोतो राजा रणछोड़। AÀ Ro 

` Maa माधव पुरुषोत्तम जो नटवर नन्दकिशोर । भेरो० 
गोविन्द गोवर्धन धरणीधर  गंति अपनी हे भोर । मेरो० 
आभवका जंजाल तोडकर तुस चरण चित चोर । सेरो०. 
amad के देव प्रभु भव बंधन तोड़ । भेरो० 

सक्त सुदासाजो का महात्म्य _ 

[ राग-धनाश्ची ] 
देखत. श्याम हंसे सुदामाजी कु देखत इयाम हंसे ॥ टेक ॥ 
फाटो सी धोती टूटी पनया चलत पाउ धसे । सुदाला०- 
' हाथ भें लकड़ी मस्तक कंपे लार झरे मुखसे। सुदाा० 

} भाझी ने कुछ agg चावल चार पसे | सुदासा० 
सूरदास कहे प्रभु को कृपा से कंचन महल वसे । gao 

५ [ पद-घनाक्षी ] | 
मन्दिर देख डरे सुदामा जी मन्दिर देख इरे । टेक । 
आगे थो मेरी घास की छपरिया कंचन सहल बसे । सु० 
घर के आगे तुलसी को क्यारी, सुन्दर वक्ष खड़े । सु? 
दूरी फूडी द्वार पे. क्रियां, सुवर्णः कुण्ड भरे ।सु० 
हरिहर पत्नी निरख बुलाये भगवत चौकी रेक । सु० 
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श्री बद्रीनाथ जी की स्तति 


पवन संद सुगन्ध शीतल हेस मन्दिर शोभितस । 


. निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ -विश्वम्भरम । 
शेष सुमरन. करत निशदित धरत ` ध्यान RAR । 


श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री: बद्रीनाथ विशवम्भरम । 
शक्ति गौरि. गणेश, शारद नारद मनि उच्चारणम्‌ । 


जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। 


इन्द्र चन्द्र कुबेर धुनिकर धूप दीप प्रकाशितम्‌ । 


. सिद्धि मुनिजन करत जे जे श्री बद्रोनाथ विश्‍वस्थरम । 


थक्ष किन्नर करत कोंतुक ज्ञान गत्धवं प्रकाशितम्‌ । 
श्री लक्ष्मीकमला चंबर डोले श्री बद्रीनाथ बिइवम्भरम । 
केलाश में एक देव निरंजन शेल शिखर महेश्‍वरम । 


. राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ बिशदस्भरम्‌ । 


श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पढ़त पाप वित्ताशनस । 


: कोटि तोरथ भवेत्‌ पुण्य प्राप्यते फलदायकम । 


श्री बटरोनाथ विश्‍वस्भरम ।. 


दारका. स दइशूनाय स्थल 
_ १. श्री द्वारिकानाथ, द्वारका, २. श्री प्राचीन कुशेदवर महादेव 
मन्दिर, ३. श्री पंचनंदतीथं, ४. श्री छप्पन सोडी मन्दिर, ५. श्री 
हरिकुण्ड, ६. श्री गोपाल घाट ७. श्री रुक्मणी मंदिर, ८. श्रो गीता 
मंदिर, ९. श्रौ भद्रकाली मन्दिर, १०. श्री संगम घाट, ११. श्री शारदा 


` पीठ, १२. श्री चन्द्रमौलीशत्रर महादेव, १३. श्री सरस्वती मन्दिर, 


१४. श्री सिद्धेशवरःमहादेव, १५. श्री रामधुन संकीतँन मंदिर १६. श्री 


बेट द्वारका, १७. श्री नागेशवर महादेव, १८. श्री गोपी तालाब । 
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॥। भगवात जगदीश्वर y í 
= 
आओ३म जय जगदीश हरे, प्रभु जय RAAN हर । 
त के संकट क्षण सें. दूर करे 1 ओ३म्‌ 0 
जो ध्यावे फल -पावे, दुख. . विनसे सन का। 
ga सम्पत्ति धर nå, फेएट मिटे तन का ॥ ओ३न्‌ u 
aa .पिता तुम मेरे, शरण गहू में किसकी! ! 
तुम बिन और न दूजा, आस करे किसकी ॥ ओ३म्‌ ७ | 
' वरण परमात्मा, तुम अन्तरयाभी। ' | 
Sea maa, _ तुम सबके स्वामी ॥ ओरेम्‌ 1 
; Pea 5 4 
म करूणा के. सागर छुम पालन कर्ता, ४ 
Saa .खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ओस्‌ लः 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, पती। .. 
विस विधि मिलू. दयाम !. सें तुमको कुमती ॥ ओम्‌ al 
र भ ठाकुर मेरे! नी 
मेनबन्ध . दुखहर्ता . तुभ कुर न 
YA Saa उठाओ द्वार. -पड़ा तेरे! Mai 
wa विकार मिटाओ, पाप हरो देवा o o । 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन को. सेवा n MZA 11 | 
; ॥ भजन ॥ हल क, 
नाथ कैसे गज को फन्द छुडायो, यह अचरज मोहि आयो। नाथ À | 
गज और ग्राह लडे जल भीतर, लत .लइत गज हारो | 
जब तिल सूड रही-जल ऊपर, “तब हरिनाम पुकःरो । नाथ० ! 
` शबरी के बेर सुद्दामा के तनुल, रावि चि भोग लगाओ । हः 
दुर्योधन को सेवा त्यागी, साग बिदुर घर खाओ.) साथ + | 
gfe पाताल काली को नाथो, फनपर नृत्य कराओ । | | 
गिरि गोवर्धन कर पर धारोः नन्द घर लाल कहाओ । नाथ० 1: 
ang मारो ढ़कासुर मारो, aig रूप अराओ। | 
अजामिल ग़ गणिका को तारो, होपदी चोर बंढायो । ताथ०- 
qaaa करत. पुतना मारी, कुब जल रूप बनायो।' '' | 
दुर्योधन को मान घटायो, मोहे. भरोसा आयो । नाथ? l 
छोड़ पावड़ी पादे .धाया वेगे गरुड qadi 
जल. बूड़त गजराज उबारो, तब बेकुण्ठ पठायो। नाथ” ' | 
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